पंग्रन्थाव्राणे 


क्क 


नियम 


९-इुय उन्यादटिमे मतिपाम '्दपृषट कन दक तकः एमा ॥ 

-एक अकयं प्रक ही अन्य एपना ट ॥ 

३ परदे, उपमिषटु, परयनृप्र, शद्सृत्र दा शरीनमृत ने कम. 
हिन्दमाप्य चणम ४ 

-षमका साक धमि मुन्प द१२5 द 1 अगे ठ अक 
मे महि भक 1) आना ॥ 

टाक वपय यत्यम्‌ मप # 


1 


= 


#। 


पूम्‌ 
राजाराम 
सम्पादक साषय्न्यावलि, 
स्नेहा ॥ 


ओरम्‌ 
वेदोपदेाः 


एक एवाग्नवहुधा समिदः एकः सूरो 
` विदरविमनुप्रभ्ूतः | एक्वाषाः सवामद विभा 
त्क वा इद विवभूव सवम्‌ ॥ 
धर्म्ये कर्मणि जतेमान इदासुत्र च मोदते परं । 
नेमे लोकिकमर्थं पुरस्कृत्य धर्मारचरेत॥ १ 
निष्फडा द्यप्युदये भवन्ति ॥ २ ॥ 
तयथाऽभ्रे फलार्थ निमिते छाया गन्ध इत्य- 
नूत्पयेते । एवं धर्म चयंमाणमथौ अनूत्पदयन्ते॥६॥ 
नो चेदनूत्पयन्ते न ध्महानिभवति ॥ ४ ॥ 
( आपस्वम्बीय धर्मसत्रे भथमे प्रश्ने सप्तमस्प पटरस्य १--४ 


द्रत्ाणि) 
: पएपामर्थाः--१-दइमे रकि रोके पिदिते ख्याति-राभ-प- 


 जोध्मके कायो में महत्त होता है, बह इस सोक ओर प्र- 
खोक मेँ म्न रहता ६ । परन्ठु-- 
` १-किसी लौकिक अर्थं को ( अर्थाव्‌ मेरी जगव्‌ में परभिदि 


र वेदोपदेशः ` 


लातमक्रारच प्रयोजने पुरस्छृखामिपपाय धर्मन चरेत । कि कारणम्‌ ॥ 

२-यस्मादेषे क्रियमाणा धमा अभ्युदये फलका निष्फला 
मवन्ति ॥ 

३-तथ्या फश्मुदिरपाग्रो रेप्यतते न छायां नापि गन्ध, तथाप 
छाया गन्ध श्चेषमेवानूत्पयेते, एवधर्यऽनुष्ीयमाने लोकिका अथां 
एवमेवानू्पद्न्ते ॥ 

-छ-यद्यपि देवाद्या नानूत््न्ते, तथापि धमस्तावद्‌ भवतति स 
च स्पतन्त्रः पुरुषार्थः, क्विमन्येरत्थरिति ॥ 

धर्मएव ` ्त्रैस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्ममाभ्निता एव जगति जी- 
धन्ति, धप एत्र च पुरुपस्य मद्‌ वरम्‌ ॥ | 
हो, वा सुने कुछ छाम हे) अथवा मेरो लोकमेंपूजा दो इस 
दुन्यावी फायदे को) लक्ष्य मे रखकर धर्मं का आचरणन करे ॥ 

म्-भोक्षि : एमे धरम ) फषकार मे निप्फछ होजाते है (जवर 
धमे छौकरिक अके ल्िकियाजातारहै, तो वह निप्फट हो 
जता दहै । र्मकाजो सच्चा फल है, बद उससे नी भिलता ) 

३-जेष्ा फि आमकारक्त फलके ख्यि लगाया जाता रै, 
तो भी छाया ओर गन्ध मुपनं मे मिरु जाति है । इती प्रकार 
धर्म प्रर चरने से ( रोकरिक ) अर्य मुफ्त मे मिरु जत्ति-है ॥ 

छ-ओर यदि नरी भी मिलते, तथापि धर्मं की हानि तो नहीं 
होती (धर्मतो वना दै, वह्‌ स््रयं फक है । उपकर ओर छोटे 
छोटे फल दढन से उसको स्वयं छोटा बनाना दै ) ( आपस्तम्ब 


१९ 


धमं सूत्र प्रन ९ पर १ चुत्र ४) | 
धम दी"सारे जगत्‌ का सहारा है। वेजननजो धर्म का सहारा 


येदहंवे द्वी जगवमें जीति रहै, क्योकि यहदही पुरुषका वडा 
भारी बर 


वेदोपदेशः - 
“धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मि 
2 (= @ _ च्लि (८ 
प्रजाउपसपोन्ति धर्मेण पापमपनुदति धर्म सर्व प्र 
तिष्ठेत तस्माद्‌ घम परम वदान्त? ( वे आ० ९० 
६३, ७ ) 
“येषां च बहवः शुरा ज्ञातयो धर्म॑माधिताः । 
ते जीवन्ति सुखे रोके कर्षन्ति च महद्यशः ” 
( महाभारत ) 
“ तच्छरेयोरूपमत्यसजत धर्म तदेतत्‌ च्त्रस्य 
क्षं यदर्मस्तस्माद्‌ धर्मात्‌ परंनासत्यथो अवरी- 


“धर्मं सारे जगत्‌ की भरतिष्ठाहै, खोक में धर्मिष्ठ पुरूष की 
ओर रोग युक्ते है, धरम से पापको भगादेता दै, रमं मे सम कुछ 
सश्र च्यिदै। इसी कारणे धर्मं को सते बहकर कते दँ” 
(त° आ०१० ।६२३। ७) 


व+ 


(4 ४५१ [५ ड ५५३ १) = = च 
“ जिन छोगां की जाति के वहत से रोग शुरतीर ६ आर 
धर्मे के आश्रित है 


% 


# 


है, छोकमेवेदी सुखी जीति दै ओरवषडेय 
को खींचते रै” (महाभारत) 

“५ उस (ब्रह्म) ने कल्याणस्य ( जिससे उसकी भजा का 
कलयाण हो) एक ओर सृष्टि रची (इसे पषिरे चारों वर्णो की 
रचना कड चुके दै ) जिप्तका नाम धर्महै। सो यदहनो धम ह 
यह क्षत्रका क्षत्र है ( स्वं को मर्यादा में रखने वारी क्षत्रिय जाति 
हे यह उपस्करो भी मर्वादा मे रखने वाला दै) इसल््यि धर्मंसे 
वदृकर कोई नदीं हे । किण्च, जो वरुन है बह षडे षरुवान्‌ 


1 वेदोपदश्षः 


-यान्‌ बीयांस मासते धर्मेण, यथाराज्नेवम्‌ " 
( दात० ब्रा० ९४।४।२। २६) 
सोऽय मेवं महिमा धर्मैः कार्समयेन मन्नेष्वाम्नातः । यथोक्त 
युपनिपत् ` £ निसु [3 
“तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु कमाणि कवयो यान्यपर्य- 
स्तानि बेतायां बहुधा सन्ततानि। तान्याचरथ नि 
यतं मत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतस्य लोके" ॥ 
(स॒ण्ड० उप* \।२1१५) 
(“नाम्नि मन््रा एकंभवन्तिमन्त्रेषु कम्माणि" ) 
( छान्दो इप० ७ ।४।९) 
अत्र प्राहुः परङ्कराचाय्य :-- 





काभीध्मेके सहरेसे श्स पकार सुकानिरा करता है, जैत 
राजा के सश्रेसे (छोटा सासिपादी वरूवान्‌ ओर धनत्रानो 
कोआगेख्गाद्ेता दै) ( शतण० ्रा० ९४, ४, २, २६) 
सो यह्‌ इष महिपावाखा धर्म पूर्णरूप से मन्नों म बतराया 
गया हे । लेसाकि उपनिषदो मेँ कष्ट है-- 
ध ` ५ सो यह्‌ सत्य है, फि मन्तो मे ऋषियों ने लिन क्म को देखा 
है, बे कर्मं त्रेता (ऋग्‌, यजु ओर साम इन तीन अकारक 
मन्तो ) मे बहत फैलाव के साथ वर्णन कियेगषए है । उनको 
` नियम से आचरण करो हे सचाई के चाहने `वालो । रोक मे 
यही तम्शरे ख्य पुण्य का मार्गं है (सुण्ड० उप० ९।२।१) 
^ मन्न शब्द्‌ के अन्तर्गत है ओर कर्म मन्बों के अन्तरीत ई” 
( छान्दो ° उप० ७।४।१) इस पर शङ्कराचाय्य करते है 


। -वेदो पदेशः ~ ५ 
“नाम्नि नामसामान्ये मन्त्राः शब्द विंशेषाःसन्तः 
एकं भवन्ति अन्तमवन्तीत्यथः । सामान्ये हिवि 
शेषोऽन्तभैवति। मन्तरेघुकमण्यिकं भवन्ति । मन्बर 
प्रकाशितानि कर्माणि क्रियन्ते नामन््रकमस्ति 
कर्म। यदि मन््रप्रकाडनेन लब्धसत्ताकं सत्कमं 


€~ ® £. 


राह्मणेनेदंकसव्यमस्मेफरयेति विधीयते । या- 
पयुत्पत्तित्रद्मणेषु कर्मणो हर्यते सापि मन्त्रेषु 
छन्पसत्ताकानामिव कर्मणां ` स्पष्टीकरणम्‌ । 
नदिमन्लाप्रकाशितं कर्म किश्चिद्राद्यणे उत्पन्न 


“मन्त्र जो फि शब्दखूप है, वे नाम मे एक होजाति रै अर्थात्‌ 
नाम के अन्तगीच होते ह । क्योकि विकेषप सामान्य के अन्तगेत 
होता.दे। मन्तो त कम एक होति द । मन्नों से भाषित किये 
हुए दही कै किये जाति है, कोई कतव्य पेता नदीं जो मन्तो मे 
न बतरायारहो। जो कमं मन्त्र से पकाश्च पाकर-( प्रकटदोकर) 
.आत्मराभ कर चुका दै, व्राह्मण उसके विषय मे यह विधान 
, करता है, कि यह कर्मं इसत फट के स्यि करना वाषटियि । भौर 
जो ब्राह्मणो मे कर्मं की उत्पत्ति देसी नाती है ( अर्थाद्‌ नया 
` क्म बताया हुजा मतीत होता है ) षह भी मन्नों मे जोः सत्ता 
पाचके हँ देसे करमो को स्पष्ट कियागया है ( जो मन्तो मे सक्षेपसे 
. आचके है रेरा कोई कम नही, जिषकी उसपत्ति केवछ प्राह्मणर्मेहो 
जर मन्न ने उमका भकाशन किया हो । खोक में भीय मि- 


६ पेदोपदेशः 
दश्यते । जयीविहितं कर्मति प्रसिद रोके । जयी 


{क 


दाब्दरचग्यजुः सामसमाख्या । मन्त्रेषु कर्माणि 
पु श (न ¢ थ, क 
क वयायान्यपरयच्चातचाथर्वण। तस्साबुक्तं मत्र 
कमोण्येकं भवन्तीति ४ 
अतएव दशतय डि । 

“मन््ोगुरुः (१।१४७। ४) सत्यो मन्लः(९।९ 
५२। २) मन्त्रेभिः सत्यैः (९।६७। ३ ) तमि- 
ठोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्तं देवा अनेहसम्‌ (९। 
४०। ६ ) नकिर्देवामिनीमसि न किरायोपया 
मसि मन्त्श्रुत्ये चरामसि ( १०११३४1७) 

इत्यादयः मन्बस्तुतयो भवन्ति 1 
द्विरै, कि कर्मश्रयीसे विधान कियागया दै! ओर जयी शब्द्‌ 
ऋग्‌ › यजुः, साम इन तीन भकार के मन्म का नाम दहे । सुण्ड- 
क उपनिषद्‌ मेँ भी खिला दै कि“ मन्नों मे ऋषियों ने निन 
कर्मोको देखा, श्षल्यि यह वात ठीक है किमन्नों मकम एक 
` ( अन्तगे ) हाते दै ” इीप्छिये ऋभ्येद्‌ मे-न्ष गुरु (१ ९५७ 1४) 
सन्ना मन्न (९1 १५२।२) से मर्न्नासे(९।६७।३) ह 
देवो हम यहो मे उष मन्त्र को कें जो श्ुखदेनेवाखा ओर पाप 
से रिति (वचाने वाखा) है( १५1५०1६) हे देषो नहम 
विरुद्ध करते दै न धोखा देते है किन्तु जषा मन््रों में बतलाया 
` है वैषा आचरण करते है (९० । ३४1 ७ ) इत्यादि, मन्नों की 
स्तुतये है ॥ 


न्‌ 


बेदोपदेशः ७ 


मन्त्रा एव च धर्मभतिपादने समर्थाः, धर्मोह्लौफिकः न तत्रा- 
वाग्दक्षादुद्धिरमतिदतापवतते इति भतिपादितेऽपिकेनचिद्बीग्दशा 
तत्रानाश्वास एष जगतांस्यात, यदातु सराक्षाजलगक्नियन्ना भका- 
ितोऽ्यधर्मः साक्षाच्छतधर्मभिरषपिभिष्एट स्तदाऽअनन्वासचर्चापि 
भविदुत्रार्ति अपितु सवैया विश्वाक्तपरिपू्णष्टदयास्तजमवत्तीमहे । 
जगन्नियन्ता स्वयमेत्राये धर्मैः भक्ापित इयत सर्वपामेकमयम्‌ । 
तथादि ॥ 


€= ^ £ यो [भ्त । [ (प 
अथिमूधा चक्षुषी चन्दसू्यो दिशः श्रोत्रे वाग्वि 
ताड्च वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्यपद््यां 


है 


मन्तरही धर्मे के वतछने मे समर्थं भी दै । क्योकि धर्मं अलो- 
भिक दै, उपक्रो वै रोगं क्योक्रर जान सक्ते दै जिन की दष्टिपरे 
तक्र ( परलोकतक ) नदी पटच 1 इसी यदि कोई अदूरदरशीं 
धमे.को पम्रतिपादनमभी करे तो उक्षमे जगत्‌ फी तसष्टी नदी 
होगी । पर्‌ जव साक्षात जगत्‌ को नियम मरं रखनेवाले परमासा 
ने इसत धरम का भक्राश कियाद ओर्‌ जिन्दोने धर्मका साक्षात्‌ 
क्रियाया उन पारदर्शी ऋषियों ने इस धर्मको देखा द, तव 
फिर इममे न तस्परी होने चच दी नदी रहती । बरिकपूरण 
विश्वा्त से हमारा हृदय भर जाता दै ओर हम उमे विश्वस्त ' 
हृदय से भदत्त होते ह । जगनियन्ता ने दी धर्मका मकाद किया 
है, इस विषय मे सव कौ एफ़ सम्मति है सो दिसते है-- 
 भ्नयुजोक उसका सिर दै । चन्द्र ओर घुष्य नेन; दिक्षाएं कान 
अर उच्चारण क्रयहूए्वद्‌ वाणा । वायु म्राण ह अरि विश्वः 
हदय दै एथिवरी पाद ३! यह सव भृतो का अन्तरात्मा "है. 


अ 


< बेदोपदेराः- 


एथिवी द्येष सवेभूतान्तरात्मा ण्ड उप० २ १५४) 
"महत ऋ्वददेः शास्मस्यनेक वेवययास्थानो- 
ज क्न [5 € £ ० £ . 
पठितस्य प्रदीपवत्सवांथावदययोतिनः सवन्नक- 
ल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म । नदीदशस्य इसन 
स्यर्गबेदादिलक्षणस्य सनेक्ञगुणान्वितस्य स्वज्ञा- 
दन्यतः संभवोऽस्ति। यद्यदिस्तराथं शासं यस्मत 
पुरुषविेषात्‌ संमवति, यथा व्याकरणादिः 
पाणिन्यादेज्ञेयेकदेश्ञाथमपि सततोऽप्यधिक- 
तर विज्ञान इति प्रसिदं रोके । किंमुवक्तव्यम- 
( अर्थात्‌ वह इस ब्रह्माण्ड का आसा है ओर यह बह्माण्ड उसका 
शारीर 8 इक्त शरीर मे उसकी वाणी वेद्‌ है सुण्ड २।९।४) 
महान्‌ जो ऋण्वेदादि सास्र है निष्को अनेक विधास्थानों 
ने फेकाया हे (अर्थात्‌ भिन्न २ विध्या के मरचार करने बा 
ऋषियों ओर आचार्यो ने जिस के विषय को फेलाकर बतलाया 
है) जो भरदीप की न्या सव अर्थो का प्रकाश करने बाला ३ 
जो. सर्व॑ के सदश दै, ( सर्वन्न का ज्ञान भी परोक्ष अपरोक्ष दोनो 
विषयों मेँ होता है, वेद का विषय भी परोक्ष अपरोक्ष दोनों) 
उप्का कारण ब्रह्म हे । इस मकार का शास्त्र ऋग्वेद आदि 
जो सर्वह्के गुणोंसे युक्ते, उप्तकी सर्वज्ञ-से विना उत्पत्ति " 
नदी हो सक्ती 1 जो २ विस्तृत अर्थं वाखा कासन भी जिस पुरूष ` 
विशेष से उत्पन्न होता है । चह पुरुष उसमे भी अधिकतर ज्ञान 
बाखा होता है नेसे व्याकरण आदि पाणिनि आदि के 
नका एक रिसा. । यह छोक मे परसिद्ध दी है- 


[9 पि # } 
१1 
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नेकशाखमिदमिन्नस्य देवतिर्यङ्‌ मनुष्यवणौ- 
श्र ९ [म =, 0 ० (अ 
मादि प्रविभागदेतोच्छग्वेदायाख्यस्य सर्वज्ञा 
नाकरस्याऽ प्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिः 
स्वासवव्यस्मान्महतोभूतायोनेः समवः “अस्य 
महतो भूतस्य निवसित मेतयदग्वेद्‌ः, (३६० २ । 
४।१० इत्यादिश्नुतेःतस्यमहतो भूतस्य निरतिशयं 
४ [ सर्वडाक्ति # = 
सवेन्ञत्व॑ सवदाक्तिमर्वचेति “ 
इति दाकराचार्याः ( वेदान्त० ९।९1 ३ । भाष्यम्‌ ) 
^“ कि येनैव कर्व एथिन्यादिकार्यं निमितं 
तेनेव वैदिक्यो रचना निमिंताइति चेद्‌ ओमित्यु- 
( जव थोडे अर्थं वाखा क्षास्जभी अधिक ज्ञान बाठे से उत्पन्न 
होता है ) तव ऋण्वेद आदि शास्त्र जिसकी अनेक शखाए्‌ है, 
जो देवता पश मनुष्य वण ओर आश्रम आदि की अरग 
व्यवस्था करता है, ओर नो सारे ज्ञानोंकी खान है, उसकी 
उत्पत्ति जिस मदद्भतरूप कारण से विना प्रयत्न के दी रीरा 
के तौर पर हई है उक्त महद्भूत की सवस बदृकर . स्वंहता ओर 
सर्शश्चक्तिमत्ता मे.क्या कहना । (ऋग्वेद आदि परमासा. से 
भरकट इए है इसमे ) “ इस मददूमत का साप्त है यदह जो ऋग्वेद 
हे ( इ०२।४।९० ) इयादि श्रुति ( भमाण ) है” यह बङ्कराचार्यय 
ने (वेदान्त १।९1।३) के भाष्य पर छ्सिाहै॥ 
“५ क्या जिष्ठ कर्तने परथिवी आदि कार्यं रचादै, उप्तीने 
वेदकी रचनाएं भरी. रची है यद पूते हो, तो हम उत्तर देते ्ै। . 
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च्यते । किम प्रमाणमिति चेत्‌ ॥ 
उच्यते तिं सर्वज्ञः ख्ष्ु प्रभवतीदशम्‌ 1 
विचितं प्राणिमृत्कमं फरमोगाश्चरये जगत्‌ ॥ 
तत्कमफरसम्बन्धविदा तदुपदेिनः । 

. तेनैव वेदा रचिता इति नान्यस्य कल्पना । 
एकेनैव च सिदेऽ्ये तीयं कल्पयेम किम्‌ 
अनेककृल्पनावीजे नहि किचिन कियते" 
जगत्सर्गे तावदेकं एवेरुवर इष्यते, न ढौ वह- 

वो वा--.एवं जगत्सगेवत्‌ स एव वेदानामप्येकः 
प्रणेताभवितुमरहति । ननात्वकल्पनायां प्रमाणा- 








हां । इसमे क्या प्रमाण है, यह पृर्ते टो, तो कते है करि निस 
मं असंख्यात माण धारिय को अपने २ कर्म का भिन्न > फ 
मि रहा.हे पेते विचित्र जगत को सर्मज्ञ दी रच सक्ता दै । फिर 
उन २ कर्मों के फट सम्बन्ध को जानने वाचे उसदीनेउन २ 
कर्मो का उपदेशा करने बे वेद रचे है, इसाय्ये किसी दस 
( बनाने बचे) की करपना नदीं हये सक्ती । एक से ही जव अर्थ 
सिद्ध होजाता ह, तो दृसतरे की कल्पना क्यों करं। अनेक (बनाने 
वारो ) की कटपना का कोई मूर नदीं हे 1 

जगव. को रचना के दिषय मेँ तो एकी ईश्वर माना जाता 
हिनदोन वहूव.-इसी भकार जगव की रचना की न्याई बही 
एक वेदों का भी बनाने वादय हयो सक्ता है । वहत मानने मेँ कोर 
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भावात्‌ कल्पनागोरवप्रसङ्गच- 
अतञ्चेककदठका वेदा यतः परस्परम्यतिषक्ता- 
थेपिदेशिनो यन्ते। एकमेव हि कमं बेदचतुष्टयो- 
पदिषटैः एधग्भूतैरप्येकाथंसमवापिभिरङ्धैरन्वितं 
प्रयुज्यते । तत्रहि दोत्रग्वेदेन ययुर्वेदेनाध्वयवम्‌ 
रोदनं सामवेदेन बरह्मत्वमथवेवेदेन क्रियते ॥ 
कर्ता य एव जगतामखिरात्मदत्तिः कर्म प्रपश्च 
परिपाक्रविचितरताज्ञः। विश्वात्मना तदुपदेश्चपराः 
प्रणीतास्तेनेव वेदस्चना इति युक्तमेतत्‌ ॥ आप्र 


परमाण नर्द जोर व्ययं कल्पना वदन ६। इष कारण भी वेदो 

काकं दी कतौ है, क्योंकि आपत्त मे मिलि दहृ अर्थंको उप- 

देश कसते है) एकी करम के अङ्ग अरग २ चारो वेदों मं उप-- 

देच किये गए दै, उनमें से ऋप्पेद से होता का काम्‌, यलुर्वेद से 
शै ० 


अध्वयु का, सामवेद से उद्वाता का ओर अथभनेदते ब्रह्मा का 
काम करिया जाता दे ॥ 

सारे जगतो को बनानेवाला वदै, जो सि आस्माओंके 
कर्मो के फर की विचित्रता को जानता दै ओर उप्तके अनु्षार 
जर स्थल मे अन्तरित ओरघौर्मे सारीमनाको एक दृ्रेसे 
व्रिलक्षण फर दे रदा £, उसी अन्तयौमी ने उन कर्मो का (जिन 
का फट वदता है) उपदेश करनेवाले वेद्‌ काश क्रिये 
यह बात युक्ति युक्त दै! उती आप्त (यथार्थं वक्ता) भगवान्‌ 
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तमेव भगवन्तमनादिमीङामाध्रित्य विश्वसिति 


वेदवचःसु लोकः ॥# इति नयन्त महः( न्यायमजर्याम्‌ ९। 
४।९) | 

इत्येवं बहुभिः युक्तिपरमणेः साधितोऽयमर्थः कऋपिभियुनिमि- 
राचार्ैश्च, यथा धर्मो वेदेकवेचः ईष्वरेण भदित साक्षास्छतपरम- 
भिक्पिभिर्एठ इति ॥ 

यथा धर्मो वेदेकवेचः तथा ब्रह्मापि वेदैकवे्यम्‌ । अतएवाभि- 
हितम्‌ “ नावेदभिन्मनुते तं हदन्तम ” ( ते०त्रा०३। २।९) तदेवं 
“ धू्ब्रह्मणीवेरैकवेये ” इति सिद्धमित्यतो धर्मत्रह्मणी निन्ञास- 
मानेन वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । तच्च वेदाध्यनं न काम्यं किन्तु नित्यम्‌, 





अनादि ईश्वर के सहारे खोक ( दुनिया ) वेद वचनां पर विश्वास 
करता है ॥ यद जयन्तम्‌ ने (न्यायम्ररी ५।४।१)की 
टीका में कहा है । इस भकार अनेक तकं ओर ममाणो से पुराने 
ऋषि सुनि ओर आचार्यों ने यदह बात सिद्धङी दहै, कि धमं 
केवरुबेद्से दी जाना जाताहे । धरम को परमात्मा ने दरया 
हे ओर धप के साक्षाव्‌ करनेवाङे ऋषियों ने देखा है ॥ 

जेते धपे केवर वेद से दी जानाजाता है, वैते दही बह्मयभी 
केवर्वेदसे ही नानाजाता ३ । इसीच्यि कहा है“ जो वेदको 
नदी जानता बह उ महान्‌ को नदीं जानता ” (तै० त्रा० ३। 
९२९) सो इस तरह “ धर्मं ओर ब्रह्म केवलवेदसे ष्टी जानने 
योग्य हें ” यह वात सिद्ध हरं । अतएव धर्मं ओर घ्रह्म के जानने 
की इच्छा वरेको वेद्‌ पना ओर जानना चाहिये । यह्‌ वेद 
का पूना काम्य कम नदी किन्तु नित्य कर्मं है । इसीख्यि पुरु- 
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अतएव पुरुपार्थासुशास्ने सतरितम, वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने 
पाताद्दिति, पातित्यं चवमान्नायते । अपहतपाप्मा स्वाध्यायो 
देवपयिन्रे चा एतत्ते योऽलुजस्यभागो वाचिभवस्यभागो नाके 
तदेषाभ्युक्ता- 

[ ~ (+ * [^ 
यास्तत्यज साचत्रद सखाय न तस्य वाच्यापे 
भागो अस्तियदी गृणोत्यलकं शृणोति नदिपेवेद 
सुकृतस्य पन्थाम्‌, इति ॥ (ऋग १०। ७१९ ।६) (त° 
आ< २ )-:- 

वेदाध्ययनेन यथा परो खोकः सिद्धति, एवमयं खोकोऽपि सि- 


पा्थीतुशासन मे मृत्रकदा दै “वेद्‌ का पद्ना नित्यकर्मटैनो 
हृक्षको त्यागता है, वह पतित होता है ” ओर पतित होना इस 
भरकरार वतछ्ायादै “ वेद स्वरथे दोपोंते रदितटै ओरपापसे 
वचाने वाला ई, यद्‌ एक परमात्मा की दीह पवित्र वस्तु है नो 
इक्तको त्याग देता है, उक्तका वाणीमें दिस्तान्दरी ओर न 
स्वर्ग में हिस्सा ह 1 इ्तविषय मे यह्‌ ऋचा दै- 

साथी के जानने बरे साथीको (बेदको,वेदकी ओरनो 
कता $, वेद अपने उत्त साथी कों पहचानता है ओर अपने 
पामे उप्त सलाको धर्मं ओर ब्र््गान का बरु देकर स्वारा- 
श्य मे अभिपिक्त करता ६) जिषनेत्वाग दियादै, उक्तकाभी 
वाणी मे हिस्सानरीं ३, वहनजो कुछ घनता है व्यर्थं घनता 
क्योकि धर्मक माभ को नदीं जानता दै ( ऋग्‌ १०1७१1६) 
(तै° आ २) 


क 4 


वेद्‌ फे पटूनेतेजैप्रे परलोक सुधरतादै,वेतेदी यई खोक 
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द्यति । वेदस्य परिग्रदेणायुर्ते, स्यागेन च दल्युः प्रभवतीति 
यथोक्तं मतुना- 


अनक्यासेन वेदानामाचारस्य च वजनात्‌। खरा 
स्यादन्रदोषाच् ख्त्युविप्राक्रघासतिी (म ०५ *) 


` यथाघ्यन्दोषाद्यथाङ्स्याद्यथा वाऽऽचारस्य वर्जनान्मानवान्‌ 
सहत्युरनधां सति, एवमेव बेदानामनभ्यासेनापि स्ल्युजिवां सति । 


न 


फरखान्तराण्याव्‌ तनव भगवत्ापादभान- 
यः स्वाध्याय मधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यक्षरत्येष पयोदधिघृते मधु भल" २।९००) 


भी सुरता दै । वेदक स्वीकारसे आयु वदता ओरत्यागसे 
सत्यु दवारेता है नेपाक्रि मतुने काहे) वेदो का अभ्यास 


=, अ 


न करने से, आचार के छोड्देने से, आर्स्यसे, ओर अन्नके 


दोषसे श्ट बिद्वानीं को सारना चाहता दै (मनु ५।४) 

नसा अन्न के दोष से, ओर नेपा आस्य से, चा जैसा आ 
चारके यगनेसे ्धत्यु मनुष्यों को मारने की इच्छा करता 
वैसे श वेदोंके यागनेसे भी ष्टु मारना चाहता ३ ॥ 

आयु इद्धि के सिवा ओर फर भी भगवान्‌ मतु ने वतरा 

“जो शद्ध पवित्र होकर नियमे विधि पूर्वक वषभर स्वाध्याय 
पठता है ! उसके हां यह स्वाध्याय सदा दृध दही घी ओर शद 
की धारापुं वता है ( अथाव उ्के जीवन को पुष्ट ओर शुद्ध 
रखने वाङे पद्‌ थं उप्तके घरमे पानीकी तरह वहत है) (मनु ०२।९०७) 
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मानैव हित मिच्छन्स्या श्चुसा स्वयं भोक्त स्वाध्ययनस्य फलम्‌- 
स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पाव- 
मानी द्िजानां । आयुः प्रारौ प्रजां पशे कीर्तिं 
दविणं ब्रद्यवचैसम्‌ ॥ 
महयं दत्वा रजत ब्र्मखोकम्‌ ॥ (अथवै०९९।७९।१) 
तदेतत्सयमेव यतो न वैदिकादभ्युपायादपरः कश्चिदुपायो 
महत्वेन प्रङष्यते । अतएवावधारितम- 
वेदएव दिजातीनां नि;प्रयस्करः परः (म्ब) 
तत्रैवं सति इहामुत्र निःभ्ेयस्करो वेदोऽवर्य मध्येयस्तदर्थश्चा- 





माता की स्याई दित चाहने वाही श्रुतिने अपने पदृने का 
फल स्वयं कह दिया है-- | 

५ भवने वेदमाता की स्व॒त्ति की है जो वर देने वाडी है ।( निस 
माता से सव भकारे इष्ट फर मिर्ते है ) बह द्विजो के पवि , 
करने बाडी (वेदमाता ) हमारे मरेरने बारी हो । ओर आयु, 
भाण ( जीवन, वर ) सन्तान, पश, कीर्ति, धन, ओर बह्मवचस 
(वेद के पट्ने ओर धर्म पर चल्नेसे जो तेन मिर्तादै) युद 
देकर ब्रह्मलोक को पापतो (अर्थाच ये लेकिकफर देवे ओर 
परमासा के साथ भिरावे) 

सो यह ठीक ही है। क्योकि वैदिक उपायसे नेदृकर कोई 
ओर उपाय नहीं है । इसीखियि यद निश्चय किया है कि- 

वेदी द्विजातियों का परमकल्याण करने बाडा है ( मतु ) 

सो यहां ओर वहां कल्याण करने बाडा वेद अवश्य पटना 
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सुष्ठातन्य शति ॥ 


अथद्‌ानीं बेदधिषयाः संक्षिप्य प्रदक्यन्ते, तत्रादो व्रह्मस्वग्पं 
निरूप्यते, कि स्वरूपं ब्रह्मेति ॥ 


द्वेरूप्येन हि ब्रह्म योधयन्ति वेदाः, केवर, भरङृेतितद्विकार 
सम्बद्धं च । तद्यथा, यदि कथ्िदसुयुघ्ीत कोयमात्मेति स वक्त 
च्या भवति, यश्चक्षुपा प्यति यश्च श्रातरेम चुणोति स आद्पति । 
स यौद पुनरषंब्रुयाव, सरेयमेप आसा, परं भत्रता चध्ुपा श्रोत्रेण | 
च सम्बद्धः प्रदर्शितः, अरं एच्छामि, समस्तवाष्वसम्बन्पेभ्यः 
पृथग्भूतः स्वरूपावीस्थतः सन्‌ किस्वरूपः स आसमेति । तदायद्रक्त- 
व्ये तदेव तस्य शुद्धं स्वरूपमिति ॥ 








चाहिय. ओर उसके अर्थं का अवुष्ठान करना चाहिये ॥ 

अव वेद के विषय संक्षेप से दिखाते है । उनमें से पहिडे 
अह्मका स्वरूप निरूपण करते है, कि ब्रह्म का स्वूप क्या हे ? 

वेददो भकारसे ब्रह्म का निरूपण करते दै, -एक बाहिर के 
सरि सम्बन्धो से रदित केवछ स्वरपमा् का, दूरा भृति ओर 
-उसके विकारो के साथ सम्बन्ध रखते इए का। सो जपे यह वात 
है, छि यदि कोई पूछ, कि आरा क्या है! तो उसे कहा जायगाकिनों 
आंख ति देखता रै ओर जो कान से सुनता है, बह आस्मा हे । यदि वह 
फिर पृ बेशक यह आत्मा है । पर आपने आंख कान के साथ 
सम्बन्ध रखता हआ बताया है 1 में पताह कि बाहिर 
के सारे सम्बन्धं को अरग रखकर केवरुः उक्षका अपना जों 
स्वरूप द वह वतरूाओ कि आत्मा का क्या स्वरूप है ! तव नो 
` कना होगा, वही उसका शद्ध स्वरूप दै । 
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एवं कि तद्बद्येति मरने यद्युच्यत, य इदं अद्य चक्रं प्रवर्तयति, 
तदव्रहमेति । स यदि पुनन्रूधाव, ससमेतद्‌ घ्म । परंभवता तहूषा- 
तिरिक्तं वस्तरादाय तद्रूपं मदद्वितम्‌ । अहं बरवीमि, निरस्तसमस्त 
बाष्ठसम्बन्धे स्वरूपावास्थतं तत्‌ किरूपमिति ! तद्‌ यदुत्तरं, तदेन 
तस्य शुद्धस्य स्वरूपमिति । यच प्रहतितद्विकार-पम्बद्धं तद्विक्षि- 
मिति । शदं च श्यामं विशिष्टं च शवरूमिखारूयायते । एषदेव द्ध 
मथर्ववेदे ज्येष्ट ब्रह्मेति स्कम्भ इति चाभिहितम श्षवलमपि द्विभक्रारं 
निरूपितम्‌ । समष्टिनिगतोऽन्तरासतया, व्यष्टिनिगतश्वान्तरासलत- 
ये! यथाहि,यः शरीरमेतव्‌ मरवतयति स आंलापयो बा सर्वाणीन्दरि- 
याणि स्रस्वनव्यापरे भवतंयति सजस्मत्युक्ते आत्मासमाष्शरीरस्या- 


इसी भकार व्रह्म भ्या है ! ईत भन का यदि यह उत्तरदिषा 
जाय कि जो इतत ब्रह्माण्ड के चक्रको चर! रहा है बर ब्रह्म रै। 
यदि बह फिर कटे,.वेशक यह बह्म है । प्र आपने त्र्यक स्वरूप 
से भिन्न वस्तु के सरे से उप्तका स्वरूप दिखलाया है । मेँ पूता 
ह, कि बाहिर के. सारे सम्बन्धं को अलग रख कर केषर उभी 
के स्वसप करो छेकर उक्ता स्वरूप वतराओं, कि नह्यका क्या 
स्वरखूप है । तव जो उत्तर होगा, वदी उसका. शद्ध स्वरूप है । 
ओर जो भक्ति ओर उपक्र विकारके साथ सम्बन्ध रखता है 
वह उका विरिष्ट स्वरूप है । शुद्ध को श्याम ओर विशिष्ठ को 
शवल, कहते हैँ । इसी शद्ध को दी अथर्ववेद मे श्ये बह्म ओर 
स्कम्भ कहादै। शवछभी दो प्रकार. से निरूपण कियाहै। 
एक तो समणटि जगद्‌ ( सारे के सारे जगत्‌ ) के अन्तरासा के 
तोरपर, दृ्रा अर्या जगव (अलग > सूर्यादि ) के अन्तरा- 
स्राके तौर प्र 1 नेषाफि जव देता. कते दै, कि जो इस सरि 
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न्तरास्माऽभिषितो भवति । यदा चोच्यते यश्वघ्षुषा पद्यति स 
आत्मा) एषं यः श्रोत्रेण शृणोति स आसेक्तेतदाऽऽ स्मा न्यष्ट्िरीर- 
स्यान्तरात्माऽभिदितो भवतीति । एवं ब्रह्मापि यदा समाषेलगच 
भवतयद्बोध्यते, तदा समष्टिनिगतोन्तरारपतया विवक्ष्यते, यदा तु 
व्यष्टिनगव्‌ भवतैयद्‌ वाध्यते, तदा व्यषटिनिगतोऽन्तसासतया 
विवक्ष्यते इति- । 
समष्टिनिगत सम्बद्धं युनरस्तिधा निरूपितम्‌ । परथमं तावत्‌ नासीवकि 
पप्युत्पत्तिम्रस्तु । सर्वैमेतदव्यक्तमाकाव । ततः म्रपणनां भोगभूत 
ये ह्मणः सिरक्षानन्तरं भङृतौ क्षोभ उसपथते । ब्रह्म च तदा प्रक 


रीर को चला रहाहै बह आसमादै, अथवा जो इन सरि इन्दियों 
को अपने कामम लगाता है बह आत्मा है । इसमे आसा को 
सारे शरीर का भवर्तक अन्तरात्मा दतखाया है । ओर जव यर 
कहते है, कि जो आंख से देखता है वह आतमा है, इसी भकार, 
जो कानसे सुनता दै वह आसा दै । इस आसा को व्या 
दारीर का अन्तरतमा बत्तछया है । इसी प्रकार जव ब्रह्मके 
तरिषयमें भी यह कहा जातादहैःकिजो इस्त सारे जगवको 
चखा रहाहै । तब वह स्मि जग का अन्तरात्मा वतराया है । 
ओर जव यह कते दै, कि निके शासन मेँ सरुयैका उदय होता 
है । चह ब्रह्म है । तव वर्याष्टनगव्‌ का अन्तरात्मा वतराया हे ॥ 

समष्टि के सम्बन्धबाङा फिर तीन प्रकार से निरूपण किया 
ह । पिरे जब यद उत्पत्तिवाखी वस्तु कोई भी न थी, यह्‌ सव 
कुछ अभी प्रकट न हआ था उर्तके पीडे माणधारियां को अवने 
२भोगदेनेके ल्यि ब्रह्म को जगव के रचने की इच्छा होती 
है, तव भरकृति मे क्षोभ उरपन्न होता दै, ब्रह्म उस समय मछृति के 


¢ २ 
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तेरन्तरतया सर्दी भ्रात चाख्यत्‌ परयतिरिस्यभिधीयते \ अत्र सर्वा 
भृतिः ब्रह्मणः श्षरीर, बह्म च तस्यान्तयीमिभूतं तां मरेस्यति निय- 
मयति च । यदा युनर्गतिमत्याः भकृतेः कमेण मदण्दञुदभतं- 
तदातस्याण्दस्यान्तरासमतयाऽसिदं तत्तेज पमण्डं पवरतैयद्‌ दिरण्य, 
गरम इति परमेष्ठीति त्रस्ेतिचामिधीयते । यदा तु तस्मादण्डाव्‌ 
विर्निःरुयेदं पएथिव्याीदकमाकाद उद्धीयते । तदा तस्यान्तरास्म 
तयाऽखिरं पृथिव्यादिकं जगद स्व्रस्रव्यापारे रवर्तयव्‌ पुरूष $इति 
प्रजापतिरिति विराडिति चाभिधीयते । बहतोऽण्डादुस्पद्यानवरत- 
माक्रा्ने उद्धीयमानानां द्यहदीनां पक्षिणां तदेव बरह्म विश्राम 
स्थानमिर्यतो “यत्र विश्वं मवस्यकर्नीडाभिति ” बणितम्‌ । एतत्तस्य 





अन्दर रहकर सारी प्रति को चरारदा है । इसीलियि उत 
अवस्था मे व्रह्म को मयति कदा दै । इत अवस्था में सारी भङ- 
ति ब्रह्म का इारीर्‌ है ओर त्रह्न उका अन्तर्यामी होकर उपको 
मरता ई ओर नियम मे रखता दै! फिर जव उ गतिबारी 
भङृति से कमश्षः एक भारी अण्डा उत्पन्न होता है ! ये धूर्यादि 
सारे पक्षी जित अण्डे से निक्रक कर आकाश मे उडतेहै। तव 
वह उक्ष अण्डे का अन्तरात्मा होकर उप्त अण्डको चरता हुभा 
हिरण्यगर्भ, परमेष्ठी ओर त्रह्ला कष्टा जाता है । जव फिर उप 
अण्टे से वादिर निकर करये परथिवी आदि आकाक्षमें 
उद्ते दै, तव उनका अन्तरासा होकर परथिवी आदि सरे जगव्‌ 
को अपने २ काम्‌ में र्गाता हया पुरूप, पजापति ओर बिराद्‌ 
नामसे का नाता दै 1 उक्त बहे अण्डे से उत्पन्न होकर रगातार 
आकराक्च म उडते हए सूष्यादिक पक्षयो का वही ब्रह्म विश्राम 


का स्यान है इषीरिपि “ जो इस प्रह्माण्ड का एक धोंसरा रै, 


0 
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समष्म्धद्धं लिविषें स्वरूपम्‌ । व्यष्ठीनां पुनरनेकलाव््टिसम्ब- 
द्मनेकधा प्रतिपार्दितप्-- । 
तज्नायंद्रष्टाऽऽदनिवग्यामं रूपं द्र बक्ति । मथमं ताव्त्‌ मूयादरीनां 
नियमतः परन्ति द्रा तीननियन्तारमवध्ारयनि-- 

क > # [ [ कनन 
यतश्चोदेतिसूयाऽस्त सत्र च गच्छत) 
तंदेवाःसर्वेऽपितास्तटुनात्येति कञ्चन ०५५९) 

स॒ इत्येवं ज्ञाखरा यदा श्रदधानस्तद्षंनाय प्रयतते, तदा 
तत्ताक्षा्छुर्बाण उभयद्ूपं परयति उ्यामर च शवर च । 
असच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परममिव जना विदुः । 


यह वणन किया दै । यह उका तीनपक्रार का स्वग्ट्प समष्टि 
के साथ सम्बन्ध रखने बाछा है 1 व्यष्टि ( अख्ग २ दैद पदार्थ) 
अनेक है इसख्यि व्यष्टि्यो के साथ मम्बन्ध रखनेबाल्या अनेक 
भरकारसे वणेन क्रिया हे 

सोइनमेसे यह द्रा (जीबासा) पदिके दी परि उप्के 
शद्धस्वशूप को नदीं देखमक्ता । पिले ती भू्यौदिकों की नियम 
` से प्र्टत्ति देखकर उनके नियन्ता का निश्चय करता दै । 

जिसे सूयं उदय छयेता ३ ओर निभे अस्त हेता ३ । सारे 
देवता उसीमं भोए हए ह । कोई-उक्षका उरुंघन नहीं करता हे । 
(कठट०.४।९ ) वह इ प्रकर जानकर जव श्रद्धावान्‌ वनकर 
 एसके साक्षाठ्‌ करने के खियि परय करता है, तवे पह उश्फो 
साक्षाव्‌ करता हज उपक्र दोनो रूपों को दखता है व्यामभी 
ओर श्रवरभी ॥ 


ज्ञानीलोग उस प्रतिष्ठित सखा को उत्तम जानते है, 
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उतासन्मन्यन्तेऽवरे येतेशाखामुपासते॥(अयषै०१० 
७।२९) 
यदात्मतच्वेन तु बद्यतत्वं दीपोपमेनेह युक्तः 
प्रपर्येत्‌ 1 अजं धुवं सर्वेतच्चैविंशुदं ज्ञात्वा देवं 
मुच्यते सवैपाशः ॥ (तेतर ) 
इममिवावस्थाञुदिश्येतदमिषितम्‌-- 


्रह्येवेदमण्डतंपुरस्ताद्रह्य पश्चादरह्य दक्षिणतशवो त्तरेण । अधश्चोर्वेष 
भदत बहमेबेदं विश्वमिदं वरिष्म्‌ ॥ ( मुण्डक ० २।२। १९९) 





म व्यक्त (इक्त जगव्‌ में भक्रट ) नदी है । ओंर बे (उने › नचि 
के खोगव्यक्तको दी. समञ्ते ह ( इप्तयियि) वे उषी श्राखा 
( व्यक्त शाखा) की उपासना करते ( अथै०१० । ७ । २९) 

जव पुरुष तत्परायण होकर दीपक के भषश्श अपने 
आसतप्ख से वरद्यतत्व को देखता हे । ( उप ब्रह्मत्व को जो ) 
अजन्म, अदर, ओर सारे तन्तवो से विशद ( केवर स्वरूप ) दै । 
एशेद्रव को जानकर सारी फांतासे इट जाता है (शेता०) 

षी अवस्था कोःरक््य ये रखकर यह कहा ६ै-- 
ब्रह्म दही यह्‌ अश्रुत सामनेरै, व्रह्म पीठेरै। प्रह्म दाहि ओर 
ब्रम वांए है । व्रह्म 8 नीचे ओर उपर फे रहा है । य सव 
प्रम पुन्दर मारे ब्रह्म दही है( मुण्डक २।२। ९९) जिस अवः 
स्थामं विज्ञानी के स्यि सत्रक्ुछ अत्ता ही होगया, उस्र अवस्था 
म एक्वके अनुभव करनेवानेको क्या मोई ओर कथ्‌] पो $ (६१०७) 


दर वेदोपदेश्ः 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यासेवाभुद्रिनानतः 1 तच को मोहः कः 
शोक एकत मलुपद्यतः ॥ ( ईंवा०° ७ ) 


@ ॐ % 


स तं विशुद्धं देवे पर्यन्नाश्चयवदनुपश्यति, आशर्येवदेव युनस्तं 
जगननियच्छन्तं परतिपर्याते। अनास्योभयरूपदरने कामचारो भवति; 
उयामे पर्यन्‌ शवर प्यति, रावटमन्तुभवैश्च उयासमनुभवति 1 
अतएव शुद्धस्य भस्तावरेऽपि चवं बण्धते, रवरस्य परस्तपर च थद 
भस्तुयते 1 तदधेतव्‌ पश्यन्देषिराह-- 


इ्यामाच्छवलतं प्रपव्येशवलाच्छयामंप्रपयेअश्व इव 
रोमाणि विधूय पापं चन्द इव रादोुखात्‌ प्रमुच्य 





, तव वह ( साधर ) उस विणद्ध देष को देखता हया आश्चय्यै- 
वद्‌ देखत है, ओर आश्चर्यवत्‌ दी फिर दृररो ओर उसको 
जगत का भरवन्ध करता हज देखता है 1 इभ अवस्था मे उक्तको 
दोनो ङ्प देखने म स्वतन्त्रता दोतो ई । व्याम को देखता इजा 
शवर को देखता ह ओर शवर को अनुभव करता इुआ श्याम 
को अलुभव करता हे ! इसीचियि शुद्ध के भकरण मे भी शवर 
का वणेन आजाता है ओर शवक के प्रकरण मे शुद्ध का वर्णन 
आजाता रेस अनुभव करते हुए ऋपिने कडा ३ै-- 

„भै श्याम से शवर को भा होता ह ओर शव से इयामको 
माप्त होता ह 1 जेते घोडा रोमों को इाडता है ( सोमो से धृकि 
कोश्नाड्देतारै) वरे प्राप को ज्ञाडकर, चन्द्रकी न्याई राके 
(ष्यिवीक्रौछाया) के सुख सेद्ध कर (जेते छाया के 
सुख स छट कर चन्द्रमा चमक्ता है, वेते अविच! के अन्धेरे से 
हटकर चमक्ता हया मे ) रीर को श्ञाद्कर इतार्थं इजा 
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धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा नद्यलोकममिसम्भ- 
वामीत्यसिसम्भवामीति ॥ (जन्दो ००८ । ९ । ९३) 

शुद्धं हि रह्येतद खिदमपि जगत्‌ सर्वतो रत्वाऽतिरिच्यते, एत 
च्च सुक्‌ तस्यक्रदर्‌ दतत, यथाक्तम- 


एतावानस्य महिमातो ज्यायांरचपृरूषः। 
पादोऽस्य विर्वा भूतानि िपादस्यासतं दिवि 
(६० ९०।९०।६) 
एतद्धि ब्रह्मणो विशुद्धं खपम्‌,अस्य मरतिपादनायाथर्ववेदे द्रे सक्ते 





नित्य ब्रह्मलोक को भाप्त होता ह ॥(छान्दो० उप० ८1९1 ९३) 

छद रह्म ईस सारे अगव को सव ओरस्ि धेर कर भी इससे 
वदृकर दै ओर यह सारे का सारा उक्र एक रिस्मे मे पदाहजा 
है, जसे कहा देः 

यह सव उसकी महिमा है । पुरूष इसे बहुत बडा है । 
यद सारा ब्रह्माण्ड उसका एक पाद रै ओर उशके तीन 
अविनाशी पाद अपने भकाश्च स्वरूपमें है । (अभिभाय यहरहै, 
करि इस ब्रह्माण्ड को देखकर मुष्य उसके महत्त को वहत कुछ 
समञ्च सक्ता है । परन्तु परमेश्वर के स्वरूप का यदहं ज्ञान बहत 
थोडा ६, क्योकि उसका स्वरूप इससे बहुत वदृकर टै) ( ऋ० ९० 
९०३) 

इ बह्म का. शुद्धस्वरूप दै, इसके प्रतिपादन करने वाङे 
अथभवेद मेदो सक्त दै । पदे उपनिषद्‌ मनो शद्ध का वर्णन 
है उसको हल्खिकर फिर उन दोनो घूर्तो कौ व्याख्या 
करे दै--. . .. - क 


थ, 
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वियेते,पूर्वं तावदुपनिषदुक्तमभिधाय ततस्ते उपन्यस्य व्याख्यायते 


सहोवाचैेतदरेतदक्षरं गार्गि त्राणा अभिवदन्यस्युलमनषह्स्र 
मदीर्धमरोहित मस्नेदमच्छायमतमाऽवाय्वनाकाकममद्कमरसममन्ध 
मच्ुप्कमश्नोच्मवागमनोऽतजस्सममाणमयुलयमात्रमनन्तरपनावर- 
न तदश्वाति किचन न तदश्नाति कश्चन ॥ ८ ॥ 

एतस्य वा अक्षरस्य प्रासने गर्भ सूर्याचन्द्रममौ विधतो ति- 
एत एतस्य वा अक्षरस्य परशासने मार्गं यावाप्रधिन्यौ विधूते तति 


छत एतस्य वा अक्षरस्य मरकामने गार्मि निमेषा युता अरोरात्रा 
स 
उतने ( याज्ञवल्क्य ने ) का, दहे गार्गं (जो आक्राद्र का 


कारण तूने पठा है ) । इप व्रह्म के जानने वारे अक्षर ८ अवि- 
नाशि रह्म) को कहते है कि बह न मोरादैन पतला दैन बौना 

न ङम्बाह, न उकम लारी है न उमे स्नेह ६, न छया दै। 
वह अन्धरा नहा; वह्‌ वायु नरी, वह आकरा नदी, बर असह 
६» उक्तम कडि रस नहा, कोट गन्ध नदी 1 उसक्रानेत्र नरी श्रोत 
नही बाणी नहीं मन नही, न उस्म ग्म हे, न उमम सांस चलता 
हे, न कोई उका सुख ह । उसका कोई परिमाण नही ।न उस 


के अन्देरहैन वार ६ । न वह्‌ कुछ खतिादं) न कोड्‌ उसका 
खातादै॥८॥ 


इसी अक्षर के भरशषासन ( नषरदस्तहुक्प ) मेहे मार्गे ! सूय 
आर्‌ चद्‌ मयादामे खड है, इसी अक्षर के भदासनमें हे गाग! 
चो ओर एथिवी मर्यादा मे खडे है ! इवौ अक्षर के भरशास्नमें 
दे गामि! निमेष (पलक ) सुहत दन रात, आध महीने, महीने 
, ऋतु ओर वषे अपनी २ मर्यादा मे खंडे है। इसी अक्षरके भश 
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ण्यपप्रासा मापना ऋतवः संबषरा इति विधृतास्तिष्रन्येतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते शतेभ्यः पर्व- 
तेभ्यः प्रतीच्योऽन्याः यां यां च दिशमन्तरेतस्य वा अक्षरस्य प्रशा- 
सने मार्गे ददतो मनुष्याः परशछषन्ति यजमानं देवा दर्वीं पित- 
रोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥ 

योवा एतदक्षरं गाग्यंविदित्वाऽस्मिश्छोके जुति यजते 
तपस्तप्यते वहूनि वर्षसदस्ाण्यन्तवदेनास्य तद्‌ भवाति, योवा 
एनदक्षरं गाग्यत्रिदिखाऽस्माहछोकाव मेति स $ृपणोऽथ य एतदक्षरं 
गार्गं विदिखाऽस्माह्धोकाव मेति स व्राह्मणः ॥ १० ॥ (बददा० 
उप० ३ 1 ८--०) 


अथर्व संहितायां काण्डम्‌ ९० मे° सुक्तम्‌ ७ मम्‌-- 
“कस्मि्नङ" इतिरुकम्भसुक्त म्ायथापासादःस्कम्भेधियते, एवमस्य 





सन मेहे मार्गे! शेत ( शुफेद्‌ ) पर्वतो से कई नदियां पूर्वकी 
ओर वतीं हैँ कई पथिम की ओर वतीं है, चदि जिस किसी 
दिशा की ओर वदती, इषी के शासनम वहती है । इसीके 
मरशासन मेदे मार्भिं! मनुष्य दान देनेवार्खो की मक्षा करतेष, 
देवता यजमान के ओर पितर दवीं होम के अचुगत हते दै ॥९॥ 

जो श्त अक्षर को हे गागं ! विनाजाने ईस खोकमें होम 
करता दै, यज्ञ करतादै वा तप तपता है, चदि बह वहन सदसो 
वर्ष भी हो, वह इतका अन्तवालादी होतादै। जो इश्च अक्षर 
को हे गर्भं! विना पचाने इष खोक से चरु वता है बह द्या 
का पात्रदै। ओरनो इस अक्षरकौ हे गार्गि! जानक्रर इस रोके 
चरता टै, वह प्राह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) रै ॥ १० ॥ (ददद ० उप ०३) 
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सर्वस्यापि नमतो धारणाय ब्रदयवैकः स्कम्भः) यतश्चायं स्वपताम 
स्थानामाच्भूतः । अतोच्यषरञयेति तस्य संज्ञा । तस्मिन्‌ समेतत 
तिति तत्एवेमेतेनाविष्टिम । विरा्दपि तस्मिन्नेव समादितः'तास्मन्रेष 
देवादयः सर्वे समाहिता इवपिद वणनम्‌- 


कृस्परन्नङ्ध तपा अस्पाच तद्त्‌ कास्मन्चङ्ञ 
तमस्या व्याहृतम्‌ । & त्रत 8 त्रस्य 
[ क [य [कप 3 द (~ 

रतश्ात कस्पन्नङ्ख इत्यमस्य प्रातएतम्‌।१। 

अथव संहिता काण्ड १० सुक्त ऽ-- 

“कसिमत्रद्ध”” यह रकरम्म सूक्त दै ! जिस भकार खम्मे धरको 
धारण क्रिये होते दह । इसी भकार इस्त सारे लगव को धारण 
करेन के छथि यह ब्रह्म ही एकमा सम्भा हे 1 ओर निसछ्िे 
यह सथ अवस्थाओं का आदि है, इीखये दस्तको ज्येष्ठ ब्रह्म 
केत दै 1 उरे सरे यहं सव ऊुख खडा ३ । स्र कु इपसे 
विराहुजाहे। विराट्‌ भी इती मे स्थित है जौर्‌ देवता आदि 


सार ईसा म स्यातं रखते ह इत्यादि सूप सेइस सूक्त मं वणन 
क्यार 





इकके किस अङ्ग में तप स्थित दे । किस अङ्घ मे ऋत ( भाक्‌ 
त नियमः=कानून ङ्दरत ) है । कहां त्रत है ओर कहां इके 
श्रद्धा स्यतत हं । सत्व इसके किस अङ्ग ये स्थितहै॥९१ 

यहा परमात्मा कों ईम परार याद्‌ किया गया रै, लेते प्रेमे 
भस इञा ममा अपने भेमिक्र को याद्‌ करके सारे गुणोंको उक्षकरे, 
स्वरूप म पाता दै । प्रमासाके मेमीको उसीसे भक्ति उसीसे 
श्रद्धा उसीसे ऋत ओर उस्तीते सय भाप होता है । 
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कृस्मादङ्ीप्यते अग्निरस्यकस्मादङ्ञत्‌ 
पवते मातासेवा । कस्मादङ्ञाहिमि्मीतेधि 
चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्म्‌॥२॥ 
कस्मिन्न्‌ तिष्टति मूभिरस्य कस्मित्रङ 
तिष्टयन्तारत्तम्‌ । कस्मिननङगं तिष्ठत्याहिता 
यौः कस्मिन्नङ तिष्रप्युत्तरं दिवः ॥ ३॥ 
क प्रेप्सन्‌ दीप्यत्‌ उर्वो अभिनिःकप्रप्सन्‌ 
पवते मातरिदवा ! यत्र प्रप्सन्तीरमियन्त्या- 
दरतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेवसः ॥०॥ 
आप्र इसके किस अङ्गसे दीप्र शेतादै। किर अङ्क सेवायु 
चरता हे 1 किस अङ्ग से चन्द्रमा स्कम्भ कै बडे अङ्घपर चरता 
हुथा अपने मार्ग को मिनलेताहै (तैकरर्ेताहै)॥२॥ 





इका कौनसा अङ्ग एयिवी को सहारे हुए दै, अन्तरिक्ष किस 
अद्भपर स्थित दै! चयो किस्त अङ्ग के सहारे पर ठ्य हारै 
यौर कप्त अद्ग षर वह ठर हुआ ई'नो श्यौ से उपर ६े॥२॥ 

लिश्करो पने की श्च्छासे भरी हुईं अत्नि चमकती है, जिस 
की ओर्‌ वेगे भरी दाय षर्ती है । जित्तकी ओर इच्छा करते 
हुए मागे ( धरम के मार्गं ) जाति दै, उस स्कम्भ को कशे, वह्‌ न 
मकौनदै॥४॥ | 
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काधमासाः क यन्ति मासाः संवरस्रेण 
सहं संविदानाः ! यत्र यन्त्य॒तवौ यत्रातेवाः 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ५॥ 

क प्रप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्र द्रवतः 
संविदाने यत्र प्रप्सन्तीरमियन्त्यापःस्कम्मं 
तं बरूहि कतमः स्विदव सः ॥ & ॥ 

यसििन्तस्तब्ध्वा प्रनापतिखकान्त्सर्वी 
अधारयत्‌ । स्कम्मं तं ब्रूहि कतमः स्विदि 
वसः॥७1॥ 


जित्तकी ओर अधे मदीने (पक्ष) जाति है, जिषरही ओर 
वषे के साथ एकता रखते हए भीन नाति ह निषङ्गी ओर ऋतुं 
ओर ऋतुभों की पज (वा ऋतुं के समू ) जाती है, उम 
स्कम्भको को वहश्नमेकोनर॥1५7 

दिन ओर रात की दोनों युवत्तिये जो आपत मे एक दृनरी 
से भिन्न २ स्प रसती ह 1 आपस ये एकता रखती इई जिषरी ` 
ओर भागती है, ि्तरी ओर इच्छा से भरे पानी जाते दै! 
उप स्कम्भ को करो, बह इन मे कौनदहै 1 ६1 








मजापति ( विराट्‌) ने जिप्तपर सदारा लेकर सरि ल्येोको. 
ष्रण ॐ, #,२। ध = । 
धारणक्िया दै 1 उक्त स्कम्मको कटो, बह इनमें करौनदै ॥अ। 


१) 
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` यत्परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः स- 
सृजे विश्वरूपम्‌ । कियता स्कम्मः प्रविवेश 


` तत्र यन्न प्राविछत्‌ किंयत्तहभूव # ॥ ८ ॥ 


कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं कियद्धबि- 


 ष्यदन्वाशयेस्य। एकं यदङ्मकृणोत्‌ सहस्रधा 


प्रजापत्तिने जो सव से ऊपर सवते नीचे ओर मध्यमे इष्ट 
रयीहै, जो खष्टि भान्तिर के रूप (शकटे) रखती है । उप 
(सारी ष्टि) मे स्फम्भ फितने अंशसे भविष्टहुजा हैओरनो 


„ अंश उक्तम नरी मविष्ट हज, वद कितना #है॥८॥ 


कितने अंश्षते स्कम्भ भूतम भवरष्ट हुआ है ओर उसका 
करितां हिस्सा भक्रिष्यव्‌ मे पहुवा है । जिस एक अङ्‌ (कृति) 
को उसने सदसो भक्रारो कर दिया है, उसे स्कम्भ कितने अंश 
से प्रविष्ट हादे? ॥९॥ 

भश्रयमभिसन्धिः--द्रयमखिला खुष्टिम्तस्यैकस्िन्‌ प्रदेशे वर्तत । तस्य 
नैजं रूयमस्या वह्वतिरिच्यते। श्वस्य जगतो$न्तो विद्यते, ब्रम तु स्वरूप- 


` तोऽप्यनन्तम्‌  श्रस्मिन्‌ मिलि तच्याल्योऽशः प्रविष्टोऽस्ति। प्रविष्टस्तु 


कियानिति न परिच्छेतुं शक्यते इति । 


#% तान्पयं यद्ध ह कि यदद सारो महतो ष्टि उसकी एक संश 
मं पड़ € । उमस भ्रपन। वरूप इस रचना से वदेत बदढृकर रै द्रस 
खट को सोमा इ पर उयकी कोः सीप्रानरीं। दख मद्धिमा से उस- 
का थोड़ा स्वक््प प्रविष्टडे। जो इसे परे ड, वछ अनन्त षटु 
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कियता स्कम्भः प्रविवेश्च तल + ॥ € ॥ 
यत्र लोकाच कोश्चाश्चापो ब्रह्म जना 
विदुः । असच्च यत्र सान्तः स्कम्भ ते ब्रूहि 
कतमः स्विदेव सः ॥ १० ॥ 
यत्र तपः पशक्छस्य त्रत धारयल्युत्तरम्‌ । 


निक्षमेसरेखोर््ोको ओरलोकमंकेपरदोके नलंका 
ओरवेद को विद्रा लोगं जानते दै! जिम अव्यक्त (जोप्रकट 


नरश ) ओर व्यक्त (जो भरक्ट दे) तरिचमान दहै, उस स्कम्भकों 
बताओ, वह इनमे कोनदै॥ १९० ॥ 


जिम तप पराक्रम वाङा बनकर ऊंचे च्रतक्नो धारण करता दै ॥ 








।' <--भ्ननादिकालादारभ्य यद्यदुञ्ूत, तत्सव तस्ित्रेव स्कन्म 
ऽध्वाहितं सदुदतम्‌, एवसनन्तं कालं यद्भविष्यति तदपि तस्यंकःस्मन्‌ 
प्रदेथे सत्तां लप्स्यते, यतो येवं प्रतिः यस्या अ्रखिलमुत्पत्तिमदुखद्यते 


सापि तश्यकस्मित्नंगे तिष्टति ! तचास्या एताषद्‌ परं वियते,यचिन्तयि 
तुमम्यशक्यम्‌ इति ॥ 


१ नादि कालसे जो कु होर ष्टा डे, वड सव उस खम्भ कै एकं 
अश पर सहारा लिथे होरहाडे। ्रोरश्नो श्रागे नन्त काल तकं 
षहोता रद्ेगा, वह मौ उसके एक अंग पर होता रमा, वयक सारौ 
कौ सारी प्रज्ञति डौ लिसपे यह ससो प्रकार को रचना होती रही 

 § भोर षहोतो र्गी, उसके एका रंग पर खड़ो ह श्नोर वड इस से 
इतना परं डे जो चिन्तन मे सौ नीं ्रासक्ता ॥ 


४ जिसके आचय तप का रेखा पराक्रम बढ़ता ड, कि उसे बड़ २ 
ऊंचे त्रत को धारण कारके युरुष उना भूषं करता डे ॥ 
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ऋतं च यच श्रदडा चापो ब्रह्म समाहिताः 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ ११ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिक्तंयोयं सिन्नध्याहिः 
तायत्रागिरचन्द्रमाः घूर्यो बातस्तिषठन्त्या- 
पिताः स्कम्भं तत्रहि कतमःस्विदेवसः।१२। 
यस्व वरयस्तरिशषदेवा अङ्‌ स्वे समाहिताः 
स्कम्भं त ब्रूहि कतमः .स्विदेवसः॥ १२॥ 
जितम ऋत ( कानून कुदरत ) ओर श्रद्धा, जरू ओर वेद भरोए 
हुए दै । उस्त स्कम्भ को वताओ, वह इन मे कौन है॥९९॥ 
जिषे पथितरी, अन्तरिक्ष जरयो सदारा ख्यि खड रै, जिसमें 


अग्नि, चन्द्रमा सूर्यं ओर वायु मोए हृए ठषरे है उस स्कम्भ को 
वताओ, वह इन मे कौन है ॥ ९२॥ 


जि मे सव के सव ३३४ देवता समाए हुए. । उस स्कम्भ 
को बताओ, बह इन में कोन रै ॥ ९३ ॥ 





# देवास््रयस्तिंशव सन्तोति वेदेषु वहत भरतिपादितम-- 

५ नासत्या जिभिरेकादशैरिड देवेभियोतं 
मधुपेयमर्विना । ऋ. \। ३४।९९ ) श्रुष्टीवानो हि 
दाशुष देवा ग्ने विचेतसः । तान्‌ रोहिदश्व गि- 
वणास्यास्विदत मा वह्‌ ( ऋग° ९।४५।२)येदे 
वासो दिव्येकादश स्थ एथिव्यामध्येकादश्षस्थ 1 
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अप्सुक्षितो मदिनेकादशस्थ ते देवासो यन्नमिमं 
जुषध्वम्‌( ऋण" ९। १३९ । १९) एेभिरग्ने सरर्थंया 
दयर्वाङ्‌ नानार्थ वा विभवो हरवा: । पत्नी व- 
तस्िंशतं जीरच देवानयुष्वधमावह मादयस्व ° 
३।६।९) ये त्रिंशति अयस्परोदेवासो बहिरास- 
दन्‌ । विदन्नह हितासनन्‌ (८ । २८ ।  › इति 
स्तुतासो असथा रिशादसो येस्थत्नयउच मिंशच। 
मनोर्देवा यज्ञियासः (ऋग ८ 1 ३०।२ › विच्ेर्दैवे- 
सिभिरेकादशेरिदाद्धिभरूदडिभृगुमिः सचाभुवा । 
सजोषसा उषसा सूयण च सोमं पिबतमश्विना 
(ऋग्‌ ८ । ३५ २) 
| उश्दारण्यकेखेवं भरतिपादितम-- 

^“ अथ हैनं विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ, कति 
देवा याज्ञवल्क्येति सहैतयैव निविदा प्रतिपेदे 
यावन्तोवेर्वदेवस्यनिविदुच्यन्तेष्रयरचन्रीचश्चता 
त्रयश्चलीचसहसेत्योमितिहोवाचकंत्यवदेवाया- 
ज्ञवल्क्येति्रयस्िशदित्योमिंतिदहावाच।कत्यव- 
देवा याज्ञवल्क्येति । षडित्योमिति हो वाच । 
कत्येवदेवा याज्ञवल्क्येति । द्वावित्योमिति हो 


००१९ 
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वाच । कत्येव देवायाज्ञवल्क्येति। अध्यध इत्यो- 
भिति होवाच । कत्येव देवायज्ञवल्क्यत्येक 
.इत्योभिति होवाच... क्रतम एक्दिव इति 
प्राण॒ इति स च्रह्म स्यदित्यारक्षते । (० ३1९) 

अन्यत्र व्रटुम्रेदे ३६३२९ देवाः प्रतिपादिताः, तद्यथा- 
त्रीणि रता जी सष्टल्ाण्यभिन बंदा देवा नव 
चा सपयेन्‌ | (ऋग ३1९१९) 


निरुक्ते चयो देवा अभिहिता; । अग्निः पृथिन्पावाचुरन्ताश्से, 
हयादिवीति 1 अन्रतद्रदस्यम्‌-त्रयोखोकाः, त तिलः यस्याः 
दिव्यशक्तयः, अग्निः, वायुः, सूर्यश्चेति । ता एव अदान्तरमे- 
दर्दशमभिरीणताः तिद भवन्ति । युख्याश्च तिञहति मिला 
नयास््रगुदुभवान्त । एवे तिस; एव दतेन गुणिता जी हतानि 
सषृसेण च गुणिता त्राणि सद्ृक्ञाण भवन्ति । उभयत्र सख्यानां 
पाणा देवानां मेनन ग्रीणि त्तानि त्रपरच देवा तीण-शस्वा- 
णि अयच देवा भवन्ति । एतदेव इहद्ारण्यके ऽभि तम्‌ । एव 
२००३३०३२ इवे सर्वषां योजनेन ३३३९ देषा भवान्त । 
यथाऽमिदिते ( कुग्रदरे ३ ॥ ९ ) यास्केन चुच्यक्तमभिीहित 
यथक्रस्प्ात्मनः वहुधा वर्णने तरिचते, ददारण्यङे देषानायनेक- 
त्वमाभिधायःन्ते “ कतम एरोद्ेव इति भाणईति स व्रह्मल्पदिर्पा- 
चक्षत” इर्यक्र एव देषो निर्रारितः ब सरस्य प्राणभूतः प्रमात्व) 
1 
* दवता ३३ हं, इस विषय का वणन वेदीं त्रै गई खसीं पर 

श्राया है ^“ अनिसत्यािभिरेकादगेरिहदेनेभिर्यातंसधुपेय माग्धनाग 
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य ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम्‌ यजत 
ही । एकर्षियंयस्मिन्नापिंताः स्कम्मं तं ब्रूहि 
कतमः खिदैव सः ॥ १५ ॥ 


जिभमे पिमे उन्न हुए ऋषि, कचा, साम, यजु, पएयित्री 
९५ [९ = न प्‌ 
आर एक ( खवसे वड़ा ) पि रहत दं । उत स्कम्भ काकदा) 
वह इनमें कौनदरहै॥ १४॥ 





। कटग्‌ १।२४ 19 १) शर्ध मघे ्रभ्वियो तुम जा; तोनवार ग्यारह । 
देवता हं उनके माथ हमारे मधुपेय पर श्राश्रा । इमी प्रकारदेखो र्ग्‌ 
१।४५ २११२८ ,११,३२।६। ९, ८।२८।.१, ३०1 २, २५1२ 
भौर यानखिल्य < , २ ऋण्वेद२, << में २२३९ देवता कटे हं ॥ 
दददग्णयक में २०३२, २००३, २२, ६, ३, २, डट्‌ भ्रौर एक देवता 
क्रभसे वणेन कथे द्धे {िचक्तमे एय, चन्तरिच्त नोर दौम ग्नि, 
वायुज्रौग सुं तोन ष्ठो देवता वणेन धिये द्े। 
समनं रडस्य यदद, कि तोनष्ौ लोक ई, उन तीन षी मुख्य दिव्य 
शत्तिये हें अग्नि, वायुप्रौर सूयय । श्रौर सवदेवता इन्हीं को धवान्तर 
तियं हँ ' मुख्य तोन देषरता भन्तग रद्ठक्नर उनके अवान्तर श्रौर 
शक्तिये दगु सौगुण भौर दारुणा मानकर ३३, २०३, श्रौर 
९००६ देवता माने द्धं शरोर इन सचको सिनानस् ३३२९ देवता हो- 
लाते है, जो ऋग्वेदः ₹२।८।९ मे कड़े ३ । यःस्कपुनिने इमबानको- 
स्पष्ट श्ये, शि इसमें देवता क्तौ वड़ो भारी महिमा ई कि एक 
पपमात्सा को इसरोति पर वतनाया ई, क्रि जैसे वतसे डं परमार्थं 
यङ्ग हे, किये मव दियगक्तिधे जः छोटेरभ्रषान्तर भेदो न तो अधिक 
से श्रधिक्तडंभ्रौर मुख्य भेदो न्युनमेन्युन होतो ष्ुदैएक तकड्े। 
यै खच भ्रपनेरप्रकाथसे पगमाताको जितलातो ई । दददार्णयक 
९।<।भेमोनो रन्त भं सब देवताश्रों काण्कद्टी देवता मानाद्े। 
चह थका प्राण (जोवन ) हे श्नोर एक परमातमा ३ ॥ = 
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` यूलारतं च मृत्युश्च पुरुपेऽधि समाहिते 
सुपुद्रा यस्य नाडयः पुर्षअव समह्ताः 
स्फम्म्‌ त ब्राहं कतमः स्वर्दवं सः ॥ १५॥ 
यस्य चतक्चः प्रादश नडयास्तष्टन्त 
प्रथमाः यज्ञा यत्रपर्रन्तः स्कम्भ तत्रहि 
कतमः स्वद्व सः ॥ १६ ॥ 
४6 ए९१ ब्रह्मवस्त विटस्मष्टन्‌म्‌ । 
चा वृद परमान यश्च चद्‌ प्रजतुब 
ज्य्टयत्राह्मणावटुस्तस्कम्ममडसावहुः १७ 
जो मनुष्य के अर्थं अश्टतको ओर ख्युको धारण करता 
हे। जो सथुद्रको मतुष्य के अथं अपनी नायां की न्याई 
धारण करता है, उक्त कम्भ को कदो,वह इनमे कोन है॥१ 
( आकाश्च के) चार परदेश (वड दिस्पे अथात्‌ चार 
दिक्षां ) जिप्तकी यख्य नादिं दे । निक्त मे यज्ञ पराक्रम 
% वाछा होता दै, उप्त स्कम्भ को कटो वई इनमें कोन दै ॥९६॥ 
जो, पुरुप (विराट्‌) मे त्रह्मको पहचानतेहैवे दी परमेष्ठी 
(जो सवे ऊंचे पद्‌ पर स्थित हे अथाव दिरण्यगभं ) को जानते 
द। जो परमेष्ठी ( हिरण्यगर्भ ) को जानता है ओर जो पभरजापाति 
(विराट्‌) को लानता रै ओर जो ज्येष्ठं (सव से वड्‌, सचसे उपर) 


* यन्नजो सनुषकोठद्िका देतु दै उसमे यह वल परमातमा 
कीमुहारे ड) क्योंकि यन्न परमात्मा का उपदे कियाधर्गदे। ` 








पी 
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य॒स्य शिरे दछानरश्यश्र = 
अञ्नि यस्थ यातवः च्छस्य त ६ कतमः 
क क 
स्विदेव सः॥ १८॥ 
यस्य ब्रह्म द्ुखमाहज सदत्‌ | 
विराज श्रुधा यस्याह: स्क्ल्यत 38 कतम 
® ऋ 
स्वदे सः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्म को जानते हे, वे फिर उस स्कम्भ को जानते ई ५५७ ॥ 
देभ्वानर जिसका सिर ३, अग्धिरस निभके नेन दै ओर 
याढु जिसके अङ्गद) उतर स्कम्भ को कहो, वह इन मे कौनदहे 
॥ ९८ ॥ 
(९ क ५ 
वेद्‌ निका युख दै ओर जिह्वा हद का चादुक दे, 
( उसकी जिह अथाव उप्तकी वाणी, उसका उपदेश, चात्रुक की 
न्याई शक्ति के उकपाने ओर उत्पन्न करने बाहा है, पर यद. 
चाद्ुक भयक्रा कारण नही, किन्तु शद्‌ सा सीह) ओर 
वराद जिभका उः ( दवान), जते गौ के हवानेमें बचे के 
स्मि दूय भरारहता है, इनी मकार परमासा कदी भनाके द्यि 
4 ~ शा ९, ६१ मकार परमातमा क मजाके व्‌ 
#्यद्ां पग्मेशुर् के चार स्वरूप वर्णन [क्य षु, तीन वलः शरोर 
एक ष्च स्तम्भ 1 ओर दशन काक्रसभी वणन कियाद, किलो वि- 
राट्‌ मपम्मत्साके दशन कर त्यतः दइ । वदो परमेष्टो कं दभन कर 


सक्ताडेश्रोपनो दन दानो ्रव्र्याश्रोश्रौर उससेभो पटटिन्ये रद्द 


भें खिन परमाता-के दर्भन करलेन। दे, वदी उम स्कन्ध ना पद- 
च्{नत्‌ा ड ॥। 
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यस्माद्वो अपातत्तन्‌ यज्धय॑स्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य जोधान्यथवाङ्रसो खं 
स्वस्थ त ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ २०॥ 
 अ्मशच्छखां प्रदिष्ठन्ती परमधिव्‌ जना विदुः 
उतो सन्भम्यन्ते ऽवरे येतेश्चाखाद्घुपासते। २१ 
यत्रादिव्याश्च शद्राश्च वदथ समाहिताः। 


इम विराटे दूय, हमारी जीच्नकी रघ्ता ओर पुष्ट करनेवाछे 
द्रव्य, भरे द ) वतरत है । उप्त स्कम्भ को वदलाओ, वेह इन मे 
कोन दहै ॥१९९॥ 
ऋचाएं निप्र से निकडी है यजु नित्त से उन्न. हुए है, साम 
जिषकरे लोम (रोमं की न्याई दै) अथर्वाङ्गिरस ( अथ्धैवेद्‌ के 
मन्त्र, जिन मन्तो के द्रष्ट अधर्व्रापि ओर अद्धिरस ऋषि) 
जिषकरा सुख है, युद वतायो, वह सकम्भ इन मेँ कौन दहै ॥२०॥ 
(ज्ञानी) रोम उप्त प्रतिष्ठित ( एकरस स्थिर) शाखा को सवे 
वषट्कर समशषते दै, जो (ज्राखा ) व्यक्त (भरकट) नहीं है) ओर 
जो निचले खस व्यक्त (भरकट) को दी सक्ते है, बे उसी. शा- 
वाकी उपासना करते दै #॥२९॥ 
परमात्मा कौ वड मद्धिा, जिमका यड उखका वनाया इष 
न्रह्माख्ड प्रकाशित कारर्ह्ा डे 1 च्चानोलोग श्य मद्िसा को देखते ह 
शरोर इमो को उपामना करतें ह, पर परमन्नारी उसक्तो उम अनन्त 
माहा का दष्डञ्र चकित दाते दं, निमको यद्ध चद्धाख्ड भी प्रका- 


शित नष्ीं कर्मकार! टां भी प्रमात्रा के श्रुद्धश्जीर रवन्ल दोनों 
स्वख्प का व्र्गृन ई॥ - 
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भूतं च यत्र मव्यं च सर्वे लोकाप्रतिष्िता 
स्कम्मं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ २२॥ 
यस्थ बयस्विशहेवा निधि रक्षन्ति सवदा । 
निधि तमद्य को वेद्‌ यं देवाभिरक्चथ ॥२३ 
यल देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्ये्रषपासते । 

यो वै तान्‌ विघात प्रव्यत्त स व्रह्ला वेदिता 
स्थात्‌ ॥ २४॥ 


` जिसमें आदित्य, रुद्रः ओरवघु समाप हए द! भृत 
भविष्यत्‌ सव निसकरे सहारे है, सारे ठोक निसका सदारा सिय 
खडे है । यक्षे बताओ, बह स्कम्भ इनमें कौन दै ॥२२॥ 

निप्तकी निधि को ३३ देवता सदा रक्षा करतेदै। उक्त 
निधि को आज कौन जानता, हे देवताओं निश्रकी तुम र्ता 
` करते हो ( निधि-~द्रवे हुए खज़नि । इन ३३ देवताओं के अन्दर 
जो ब्रह्म की महिमा मकाशितदो रहीरै, बही उष ब्ह्यका 
इन देवताओं मे दवा हभ खजाना है, जिस निधि की येसदा 
र्ना रख रहे है । परन्तु ये देवता भी उपकर जितने खजानों 
( जितनी महिमा ) की रक्षा करर उप निधिको भी कौन 
जान सक्ता है) ॥२३॥ 

ह्म के पहचानने वाख देवता निन (३३ देवताओं) 
ब्रम की उपासना करे हे । जो उनको ( देवतां को 

बरक नन्नन्ड--------- 





व 
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त्रहन्ता नाम.तव दवा यञ्सतः पार्‌ जाज्ञर्‌ । 
एक १९ स्कस्भस्यासदहृः परा जनाः । २५। 
यत स्कस्भः प्रजनयन्‌ एराण उ्यवतयत्‌ । 
एकं तदङ्क स्कम्मस्य एराणमदसषविदुः ॥२६ 
यस्य तयस्तक्षदेवा अङ्घं गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वै तयस्विशष्देवानेके व्रह्म विदो विदुः ॥ 
॥ २७ ॥ 
समक्षमा । वह व्राह्मण होगा, वही ज्ञानी सगा (अर्थाद्‌ इन 
दिव्य शक्तिर्या के अन्दर उप्त अन्तयामी त्रह्म को पहचानना 
ही देवता का यथायं स्व्रश््प जानना दं 1 एसी पहचान बाला 
पुरुपष्टी ज्ञनी है, वरी त्रद्मावा ब्राह्मणद्‌ )॥२४॥ 
वडवे देकताजा अच्यक्त (नप्रकट) सेप्रकट हूए । आर 
स्कम्भे उतर एक दिस्त कां ज्ञानी लोग अव्यक्तं ( छिपाहूजा) 
केतं ६, जा (इम व्यक्तस) परेद ॥ २५ ॥ 
हां सकम्मने अनादि (भ्रकृति)कों जन्म देते हए, उसको 
नर्तमान आकार (शक) दिया 1 उप्त अनादि प्रति कों 
( विद्वान ) स्कम्भ का एष अंग जानते दें ॥ २६॥ 
३३ देवता जिसके भरीरमे अंगोकी जगह पर दै । कई एक 
वेदवेत्ता ( वेद के जाननेवारे } उरी ३३ देवताओं को समक्षते 


(वेद का तातपये यदद करि जसे परीरके भित्नरअङ्ग आस्माकी 
भिन्न शक्तियो का मक्राश करते ह । जो उक्त अन्तरासाकोन 
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रण्यगर्म परममनय्यु्धं जना विदुः । 
स्कम्मस्तदये प्रासिश्दिर्शयं खोके अन्त 
रा ॥ २८ ॥ 

स्कम्मे रकाः स्कस्मे तपः स्कस्मेऽध्यु 
त माहिष ) स्कभ्म त्वा वेद्‌ प्रतयत्त मिन्द्र 
सवं समाहितस्‌ ॥ २६ ॥ 

इन्द्रे खषा इन्द्रे तप इन्द्रे ध्यतथहितम्‌ 


जान कर केव उन्द्ा अगोंपर भृख्ता ह, वह श्रान्तिमेंदे) 
इसी पकार वह्‌ साग व्ह्माण्डव्छक्ा शरीर रे ओरये भिन्न 
२ देवता उष्म भित्र रंगं, नोत्रह्म की भिन्न रक्तियोंका 
भरकाक कररहै हं! जा वेदवेत्ता इन अगा (देवताओं) मं उम 
अन्तरात्मा को न पहचान कर केवछ इन्दी अगां एर भृते 
च. वेद्‌ के तच अथ का नहा जानते) ॥२७॥ 
छाग दिरण्यगभेक्रोदीस्वसे उचा ओरवाणी की पटच 

से वहुतपरं मानतेई। (तत्र यद ह कि)सकम्भने उप्ततेज को षट 
के अन्दर आदिमे प्रकादित क्रिया ॥२८॥ 

सफम्म सलखछाक हः स्फम्भभंतप है स्कम्भ में इत (ष 
नियम ) र्खा इमा हे 1 हे स्कम्भे तद्चको भयक्ष जानता ह 
ठन्न न्द्र म सव कुछ इका रक्ख(हृजा है ॥ २९॥ 

स्म खक्‌. ६) इन्द्रम तपे अर इन्र्‌मं कत र्चा हज 
है 1३ द्रे तुदरफो मयज्ञ जानता ह, कि तुच स्कम्भ मे सव 
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इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्मे सरव प्रतिष्ठितम्‌ 
1 ३०॥ 

नाम नाम्ना जोहवीति परा सूयौत्‌ पुरो 


कुख इका रक्खा हआ है ॥ ३०॥ 

(श्न दोनों मरन मे यह प्रकटकियाहे, कितवे नियम जो 
इस ब्ह्मांड को चछा रहे ह ओर बरहतपनजो आस्ाकेतेनको 
वदता ६ ओरये सरि परथिवी आदि खोक ये सव उसी सकम्भ 
का आश्रयख्यि खेद! ओरनजो स्कम्भे वही इन्द्र अथव 
मालिक रेष्व््यं बालारैओरनो हन्द्रहै, बही रकम्भदै। इस 
अयन्त अभेदं को जिताने केख्यि ष्ीनो कुछ २९ मन्नमें 
कहा है, बही ३०.मे का दै। २९ मे जहां सकम्भ पद्‌ था, ३० 
म वक्षं इन्द्र रख दिया, ओर जं इन्दर था वहां ३२० मेस्कम्भ 
रख दिया है । इससे साफ स्पष्टुकर दिया, कि इन्द्र ओर 
स्कम्भ केवट नाम भेदहे। नामये दोनों उसी एक परमासा 
के है! ओर श्ससे अगे (३१) मन्तरमे भी यरी वतलाया है, 
कि मनुष्य भिन्न २ नामो से उक्ती एक परमात्मा को पुकारता ३ 
पिरे २३, २४ ओर २७ मरन््रो के आशयसे भी यदी वात 
मरकटं होती है ) 

चय्य॑ के उदय होने से पिरे ओर डपा से भी पिरे वह 

ईश्वर की अस्तुति करने वाखा ) एक नामको दूसरे नामे 
बढाता है । जो अजन्मा सब से पहिरे प्रकट हु, वह उस 


७०००१०९०००४०००.०७०५ 


+ स्यं के उदयं होने से पडिलेजीभाकागमें लाद पडलाती 
षे डका नाम उवाद 
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पसः। यदजः प्रथमं संबभूव स ह तत्‌ स्वारा 
ज्य मयाय यस्मात्‌ नान्यत्‌ परमस्त्‌ 
भूतम्‌ ॥ २१॥ - , 

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरित्त मुतोदरम्‌ । 
[दव यच म्रूघन तस्म ज्याय ब्रह्मण 
न॒मः) ३२॥ 
€ [ [3 
ग्रस्य सूयर्चक्षुश्चन्द्रमाश्च एनणवः आगन 

स्वाराज्य ( पूर्णं स्तरतेन्तरता, जि पर कोई ओरराजा नहीं) को 
माप्त हभ, ओर निष वदृकर दूषा कोई नदीं हआ है ( अमि- 
भाय यहद, कि ईहषर की पूजा करने वाखा वेद्‌ मरन्नोकेद्रारा 
नव अग्नि, इन्द्र, स्ये, मित्र वरुण को पुकारता है, तो वह एक 
नापे दूसरे नाम को पुकरारता दै, इन्द्र ककर भी सकम्भ 
का पुङारता 8, ओर वरण करकरभी उषी को पुकारताहे। 
वह एक अजन्मा सच उप्पत्ति वार्छासे पषिकेहे, उस्ीकाश्स 
जगत्‌ पं स्वतन्त्र राज्य है, उपसे वदुकरर कोई नदीं, वद सवसे 
ऊपर ६ । अतएष वदी पुकारने योम्य है )॥ ३२ ॥ | 
- - उक्त पर ब्रह्मको नमस्कार है! यह थिवी निस के पाओंरै 

अन्तरत जित का उदरः (पेट) है ओर धौ -को जिसने मस्तक 
(माथा) बनाया है.) ॥ ३२॥ - 


उस परब्रह्म को नमस्कार है, सूर्यं -निस-का नेत्र है ओर 
चन्द्रमा भी,जो फिररनया होता हे (नेन है ) ओर लिसने अग्नि 


बेदोपदेशः ५१ 
यङ्घक्र आस्ये तस्मै ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः 
॥ ३२ ॥ 

यस्य वातः प्राणायानौ चक्षरङ्िरसोऽ 
मवन्‌ । दिशो यरचकरे प्रज्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठ 
य॒ ब्रह्मण नमः॥ ३४॥ 

स्कम्भ दयवरर्‌ बवकवापए्रयवाउमन इन 
स्कम्मोदाधारोषन्तरिशषम्‌ स्कम्मो दाधार 
प्रदश्चः षड्वा; स्कम्म इद विद्व शुवनमाः- 
विश्च ॥ २३५ ॥ .: 

यः श्रमात्‌ तपसो नातो लोकान्त्सव।- 
को अपना सुख बनाया ह ॥ ३३ ॥ 

नमस्कार है उप्त परब्रह्म को, वायु जिसका पराण ओर अपान 
है, आङ्घरस (सूर्य के किरण ) निष्का चक्षु है, दिक्चाओोंको 
निन श्रोत्र ( कानं ) बनाया है ॥ ३४ ॥ 

येजोध्यौ ओर थिवी रहै, इन दोर्नो को स्कम्भने धारण 
किया हूय हे । स्कम्भ ने विस्तृत अन्तरिक्ष को धारण किया 
हुआ दहै । स्कम्भने इन फटी हर्‌ छः दिशाओं (पुत्र, पश्चिमः 
दक्षिण, उत्तर, नीचे ओर उप्र) को धारण किया हभ है । 


यह सारा सुवन स्कम्भे धिराहृआदे॥ 
नमस्कार हे उस प्र ब्रह्म को,जो तप ओर श्म (८ जगव्‌ रचना 


४४ बेदोपषेशः | 
न्तसमानले । सोमं यश्चक्रे केवट तस्म ञये 
राय ब्रह्मणे नमः ॥ २३६ ॥ | 

` कथंवातो नैख्यति कथं न रमते मनः। 
क्रिमापः सत्यं प्रेप्छन्तीनेलयन्ति कदा 
चन ॥ २७॥ । | 


द्‌ यक्ष भुवनस्य मध्य तपस क्रन्त 


का ज्ञान जर उसको रचनाम छना) से प्रकट होकर सारे 
रोक्रोः (दुन्याओं ) को घेर छेता है ।` जिसने सोम को केव 
( अपने छथि ) बनाया दै (सोमको उसने इसराख्यि बनायादे 
कि उसे उसकीपूजाकी जाए । सोमरस इन्द्रआदिके चयि 
बहामया जाता है, -ओर यदा छ्लिादहे, किःसोपमरस को स्कम्भ 
ने केवर अपने छ्य बनाया है, इस से भी स्पष्ट प्रतीत होता ह 
फि इन्द्र आदि नामां सेकेवङ परमासाकी ही पूजा कैं 
जातीदहै )॥ ३६॥ 

चायु क्या न्दी वदं हाता,मनक्यां ज॒राभी दमनीं छठेता। 
पानी किसर सचाई को चाहते हए कभी नहीं ठहरते ( किसकी 
शक्ति से अथवा किसके भयः से अपने-काम मे र्गातार ङ्गे 
रहते दै ) ॥. ३७ ॥ । . 

चड़ा यक्ष ( पजन.) जो तपम वदा हुआ. ै, युवन-के मध्य 
. मं है ओर भुवनः के छपर स्थितं है । सब उसी, म आश्रय ङ्ते-है,.नो ` 

कोई नाम देवता दै । जेते. टक्षःका स्कन्धः (कन्धा) जिसको 

` चारो ओर शाखा देँ (रक्तकी सारी दरी भरी श्रातं उसी 


मदोप देश ४९. 
सलिलस्य प्रषटे । तस्मिज्छयन्ते य उ केचं 
दवा दक्षस्य स्कन्ध पारत इव शाखाः२६८) 
यस्म हस्तभ्याषददार्या काचा श्रात्रण चक्षु 
ष । यस्म द्वाः सदा वाट प्रयच्छन्त वमः 
तमत्‌ स्कम्म त्‌ ब्रह कतमः स्वद्व सः ॥ 
॥ २९॥ 

अषप तस्य इत तमा व्यादइत्तः सपा 
प्मना । स्वाशि तस्मिञ ज्योतीषि यानि 
त्रीणि प्रजापती ॥ ५०॥ ४ 
दरी भरी षहँ, जो वड़ा डाक उनको अपने अन्दर से जीवन . मेज 
रहा है । इकषी भकार सारे देवत्ताओं का जीवनमी वदी पक 
ब्रह्मद) ॥ ३८.॥ 
जिभको देषता दाथ मे पार्ओसेवाणीसे श्रोत्र (कान)-से 
रनेत्रसे परिमित # ( यज्ञशाखा ) मे सदा अपरिमित वाङ 
देते है, मुशे वताओं, वह स्कम्भ इनमें कौन दै ॥ ३४॥ 
। _ अन्धकार उतते दूर है, पाप से बह परे है, सारी ज्योतियां 


# पररिसित यन्नगानान् मिनो हई छोटी सो यन्ञगाना, श्रभिप्राय 
मवष्य गरोरमेर) मरौर तात्य ण्ड ङेकि मनुष्यके मारे श्रङ्ग ईश्वर. 
के भरण बं! मनुष्य का चनन पिरिन, बाललना चान्नना सव इष्रवद्‌ 
कीष्रनन्नामें डो! यदो उतरो्मेय ईप्रोर धमोन्थि पुस्ष का यन्न 
सप वणन क्रियाहेदष्ो छान्टो* उपर ३।१६॥ - 


४६. वेदोपदेश्षः 

थो देतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद । 

सं वै गुह्यः प्रनापतिः॥ ९१॥ 
तन्तमेके युवती विरूपे अम्याक्रामं वयतः 
पृणमयूखम्‌ । प्रान्या तन्तृस्तिरते धत्ते अ 


उसमे है, जो तीन ( ज्योति ) मजापति + के अन्दर है ॥ ५० ॥ 

जो जो मे उदस्त हुए सुनहरी वैत को जानता दै । वह युर 
प्रजापत्ति दे (जख पे टदरता हणा चेत -विजरी । आप्भिपाय 
यह है, क्रि जो विजखी को उस अवस्था मे भीदेखता दै, जवकि 
वहं व्यक्त नदी, करिन्तु जलोके अन्दर चिषी हुई है, वदी इस 
जगव्‌ मेचिपा हुजा सारी मजा का माखिक है ॥ दिरण्ययवेतस 
अर्थाच. सुनहरी वैत ऋ्वेद्‌ ४ । ५८।५ मेँ भी इस्तका वणन हे- 
“धृतस्य धारा अभिचाकशीमि दिररथयोवेतसो 
मध्य आसाम्‌ ” अथांद नलकी धाराओं को मेँ देलरहा हं 
ओर सुनहरी वेत उनके मध्य मेद )॥ ५९1 

. दो युवति भिन्नररूपवाडी वारी वारी से छः खु्ियो वाखा ताना 
तनती द । एक उनमें से तागा को वाती है ओर दृ्री उनको धारण 
करती दै वे उनको तोड्ती नदीं ओर न अन्त को पष््वती है (दो- 
युवति दिन ओर रात । छः खूटियां-~छः ऋतु ह । भिन्न २ ऋतु 
मे भिन्न परिवतेन होता रहता दै मानो दिन ओर रात इन छः 
सियो पर जगव का ताना वाना इन रे है । एक इनमे 


ह म ये.जो तोन च्योनियां अग्नि, विदत्‌, शरोर सुध विगर ङ अग 
ये उरा स्कम्म मरं महाराच्थिङ्े। , ` 


वेदादेः ॐ 


ल्या नापड्ञ्जाते न गमातो अन्तस्र ॥२॥ 
तथोरहं परिदस्यन्त्योखि न विजानामि 
यतरा परस्तात्‌ । पएमानेनद्‌ वयत्युद्श्रणत्ति 
पुमानेनट्‌ विजिभाराधिनाके ॥ ९३ ॥ 
इमे मयूखा उपतस्तमुदिवं सामानि च- 


तागा निकारती है, दृ्री उप्त को धारण रखती है ओर 
इन दोनो के इ काम से एक नया वस्र वन नात्ता । रे इस सिख 
निरेको वरावर्‌ क्रिये नारदी ट ओर कदी अन्त नदीं पाती।-यद 
सारा जगत्‌ सोया हूभा है ओर इक्के अन्दर दिन रात्ने 
नई रचना दोरदी हे। यह उस महान स्कम्भ की डील हे ) ॥४२॥ 

इनदोनोमे से जो मानो चारों ओर नाच री दहै, म नीं 
जानता, करि कौन इन में ते पीछे 1 एक पुरुष इस वस्त 
फो बनता है ओर उत्तको अख्ग २ करता दै, ओर उसी पुरुष 
ने इसको नाक (चौसे उप्रजों लोकद) के सिरे तक प 
` चाया है (यह कारू चक्र निस दिनके पीछे रात ओर रातके 
पीछे दिन आता दै, यह कव से आरम्भ हआ, कोन इन ्मेसे 
पिले है ओर कोन पीछे हे, इस वात को कौन वतरा सक्ता है 4 
हम केवर इतना ही जानते दै ओर यरी जान सक्ते है कि एक 
आदि पुरूष ( प्रजापति ) है, जो दिन रात इस ष्ट के दस्नको 
बनता रहता है, ओर जिसने इस वस्न को नाक के सिरे वक 
पटुचाया हे ) ॥ ५२ ॥ 


च 


ये रमये घौ को सहारे हए है, सामों को उन्शे ने विरे 


*८ बेदोपदेशः 
करुस्तसराणि वातवे ॥ ९४ ॥ 


अथर्व० ९० कां० ७ सूक्त समाप्तम्‌ ॥ 





तन्तु (वाना ) बनाया दे ॥ ४५४॥ 

४३ मन््रका उत्तराध ओर यह भन्न थोडे भेद से ऋमद मेँ द, 

९९ $ त ॐ [० (०९ अधि 
पुरमा एनं तनुते उत्कृणत्ति पुमान्‌ वितते अधिः 
नाके अस्मिन्‌ । इमे मयूखा उपसेदुरु सदः 
- सामानि च्कुस्तसरारयोतवे (गषेद ९० । ९३०।२) 
पुरुष ( आदि पुरुष पजापति ) इस यज्ञ ( पदिखा यज्ञ अर्थाच 
सष्ठ की रचना ) को केङाता है ओर ऊपर तक क्पेटता है 
ओर पुरूष ही इसको इस नाक के सिरे तक फेरातादहै।ये 
` शदिमयें ( खे नियमः जिनसे यह खष्टिका वच बुना जारहा है ) 
सदम्‌.( यज्ञ मे सभ्यं के.वेठने की जगह )मेवैटी है! ओर 
सामो ( रथन्तर आदि सामों ) को उन्होने बनने के चयि तिरछे 
तन्तु (बाना) बनायादहै॥ | 


:` .॥ अथवेदं काण्ड १० का सातां चकत समाप्त हआ ॥ 


-- - 0: &"$- 


व्रह्म का स्वरूप ९ 


अथ्वेद्‌ काण्ड १० सक्त ८1 

इस घक्तमेभी स्कम्भका वर्णने, यकं भी वत्राया 
है, कि स्कम्भ सव से वडा, सवसे श्रेष्ठ, ओर सरे जमद्‌ का आश्रय 
है । स्सम्भके पिपयमें एक पूरासुक्त परे छिखि दिया दै 
इतचिपे यहां इम शुक्त के कुछ मन्त्रों क्रो उ्पाख्ष{ करके अगला 

। तरिषय आरम्भ करगे-- 
क [. 1; [५७ (= (क [ (वेप 
या धूत च मष्यं च सव यश्चाधतएटात । 
ड क 

स्वथस्य च केवरं तस्मे ज्येष्राय ब्रह्मणेनमः १ 

पदाथै--(यः) नो ( भूते ) दो चुका रे (च ) ओर (भव्य) 
होगा (च) भी (सर्व) सरेका(यः) जो (च) ओर (अभि 
तिष्ठति) अधिष्ठाता ह = इकूमत करता हे (स्वः) पुखर = यानेद्‌ 
( यस्य ) जिका (च ) ओर ( केवरं ) केवर ( तस्मे ) रस (ज्ये- 
एय ) सव से वंडे ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म को (नमः) नमस्काररो ॥ 

अन्धयार्थ--उसत पर व्रह्यकोा नमस्कारहै, जो रप्षपंर 
हकूमत करता दै, जो श्छ चुका दै, ओर उसपर्भी, नो 
होगा । ओर नो सारि ( विश्व) प्र हकूमत करतादै । ` ओर 
आनन्द जित्तका केव दै ( वह केवर आनन्दमय है उस में दुःख 
कालेदरामात्रभी नहींहै)॥९॥ 





‰श्रमल मेँ यद पद भूतम्‌ लिखना चाष्यि। अासानो ॐ खे 
म्‌ न लिखकर ऊपर विन्दु टे देती ह) जद्धां श्रन्तमें बिन्दु, वां 
सव जगह एेसा दी समभना चाद्ये ॥ 

खः, काच्र्थं प्रकाश्च भौ ई भर्थात्‌ जो केवल प्रकाश 
सखकरूप हे ॥ 
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, स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्ोद्व भूमिरच 
तिष्ठतः । स्कम्भ इदं सवमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राण 
त्रिमिष् यत्‌॥२॥ _ 


| पदाथ-(स्कम्भन)स्कम्भ से दमे) ये दानां (विऽस्तभिते#) 
यमि हुए (चो) यो (च) ओर (मुमिः) भूमि (च) आर्‌, 
( तिष्ठतः ) हरे हुए दँ (स्कम्भे ) स्कम्भ मे( इदम्‌ ) यह (सर्व) 
सारा ( आसन्त्‌ ) आत्मा वाल्ला (यत्‌) जो (भाणव्‌) सांप 
ठता ह ( निमिपव ) आंख स्ञपकता हे (च ) ओर (यव ) जो ॥ 

वयाथ--स्कम्भकी रक्तिसेथमेदहृएये दानंदया आर 
परथिवी उदरे हृए द । स्कम्भं ही यह स्तव आत्मा बाला चन 
रहा, जो सांप छेता है जर आंख श्रपक्रता है ॥२॥ 


 या-कयाद्‌ श्रू वतत यास्पन्रता 
प्रजा-इमाः श्रू घ्ूतस्ययाद्ति स कवद्याद्‌ 
ब्रह्मण महृत्‌ ॥ ३५७ ॥ । 


प-(यः) जो (विधया) जानरङे (सूत्रं) सू्रको ` 
( विऽतते ) फेठे हुए ( यस्मिन्‌ ) नित्त मे ( आऽउताः ) भोई हई ` 
(भजाः , मजाए ( इमाः ) ये (सूत्रं ) सत्र को (सूत्रस्य ) सुत्रके 
(यः, जो (विध्या) नान छे (सः) वह (व्िचाव्‌) जान 
सक्ता हं (ब्राह्मण ) ब्रह्य कों ( महृत्‌ ) वड ॥ 
- अजो विद्वान्‌ उस फले हुए सूत्र (हिरण्यगर्भं) को 


भ्जोदो पदों से मिलकर एक पद बना है उनके मध्व 
ऽ य चिन्ह रता है,-अ्रथौत्‌ य समास का चिन्ह इ ॥ 


ब्रह्य का स्वरूप ४ ९५९ 
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जान ेगा निप्मे ये सारी प्रजा भोर हुर्हैओरनो फिर सूत्र 
के सुतर को जान ठेगा, वह उस प्र ब्रह्मक्ा पहचानेगा ॥ 
न ° क [. व 

अकामा वस अतः स्वयध्र्स्न 

तुप्रो न कुतस्चनोनः । तमेव विदान्‌ न षि. 
, भाय त्या रात्मनवरमजर्‌ युवानम्‌ द 

प--( अकामः) कामना से रदित ( धीरः) धीर (अग्डतः) 
अमर ( स्वयंभू ) अपने आप होने वाखा (रसन ) रस से (वषः) 
तृप हया (न ) नदी ( कुतः। चनशरः ) किसी से (ऊनः) केम (तं) 
उसको ( एव ) दी ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ (न ) नदी (विभाय) 
डरता ( सृत्योः ) श्टत्यु से ( आलसानं ) आत्मा को (धीरं ) धीर 
( अजरं) वृहा न होने वाखा ( युत्रान ) जवान ॥ 

| अ-वह्‌ कामना से रदिते, वह धीरदै, वह अमर दै 

ओंर अजन्मा है, आनन्द से तृप्त रै, किसी से न्यून नी, उसको 
हां केवल उप्त कोजान कर दीनो करिआसमा,धीरःजरा रहित ओर 
युवरा दे, जानने बाडा पुरुप सत्यु से नदीं डरता ॥ 

यहां तक ब्रह्म के विशुद्ध स्वरूप कां वणेन हआ । प्र 
नेष्ाकिपू्मं (ररप्षटमे) दर्शा आए कि शुद्धके प्रकरण 
ममी शव का वर्णन ओर वर्क भकरणमें शुद्ध का वर्णन 
आ जादा दै। सो यहांभी वीचर्‌ में श्वर का वर्णन आयादै॥ 

अव्‌ यहां से आगे शवर का वर्णन करते है । परे ?श्ख 
आए दहै, किं एक तो बाहर के सारे सम्बन्धो से अङ्ग उरक 


जदा मध्य मं । यद चिन्ह डे, वद्धं दो पद अलग २, 
समास नरीं ॥ 


५२. वेदोपदेन्न 


केवर स्वरूप मात्र का वर्णन है । यरी विशुद्ध स्वश्प दहे! ओर. 
दूमरा धार जगव के सम्बन्ध को छेकरनो उसका वर्णन दै, 
अर्थात्‌ ला हष सरह पर वर्णन दै, कि यह वाद जगत उसका 
शरीर 8 ओर षद श्सका अन्तरासा ६, इस जगवमं जोरघ्रटनाप्‌ 
होती ह. सष उसी का आश्रवलकर होती दै 1 यदी ज्पका 
शचरु स्वरूप ६ । इस अव्रस्थामेत्छका दो प्रकारे बर्णन 
किया, एकतो यष्ट, कि यह सारा जगत्‌ उसका शारीर 
ओर वह इम सारे जगव का नियन्ता है । वृ्तरा जहां अरग २ 
सुयदको का नियन्ता वतखाया ६ 1 यहां पदे उन सूक्तोको 
चिखते रहै, जिनमे व्रह्म को समष्टि जगवका अन्तरासा वत्तद्ाया 
६! परे (१८ म) लिखि आए, कि इसक्रा दीन प्रकारसे 
वणन है, विराट्‌, हिरण्यगर्भं ओर रयि । इन में से परे मयति 
का वर्णन करते है-- 

छे जघ यह्‌ उत्पत्ति वारी वस्तु कोईभीनथी। यह्‌ 
सारा भगवद्‌ प्रख्य की अचस्था्मेया1 जो कख हम अव देखते 
दं, यष्ट अभीपरक्टनदींहुआयथा । ओरनदी अभी शतदः 
भकट करने वाटी क्रिया ही उन्न हूं थी उस समय भी षर 
मास्मा का राथ इक्त सारे भ्रवन्धमं था । उप्ते नियमने भङ्ति 
को परुटा दिया ओर फिर इस मे जगत्‌ रचने की किया उत्पन्न 
इई । रह्म उप्त समय प्रकृति के अन्दर दाहर रहकरसारी भ्रङ्ति 


को घला रहा दै, इसील्यि उद अवस्था मेद्य को प्रयति कहा 
हे 1 इस अवस्था का इस प्रकार वर्णन है 
` ऋष्रेद्‌-मण्डख ९० सुक्त २२९ । 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद 


भर्य की अवस्था ५५३ 


जो नो व्योमा परो यत्‌ । किमावरीवः कुह 
कस्य शमन्नम्भःकिमासीद्रहनं गभीरम्‌॥१॥ 


प-( न ) नरी ( अभ्व ) अप्व (आक्षीव) था (नो) 

नदीं ( सत ) सव ( आसीव ) था (तदानीं ) उस समय (न) 

नहीं (आसीक्‌ ) था (रजः ) अन्तरिक्ष (नो ) नदीं ( विऽओम ) 

"आकरा (परः) परे (यव) नो (करिम्‌) कोन (आवरसीवः) 

पि हुए था (कुह ) कां ( कस्य ) किसकी ( शर्मन ) छायाम = 

पनाह मे ( अम्भः.) जछ (करिम्‌ ) क्या ( आक्षीत्‌ ) था (गहनं । 

गभीरं ) घना ओर अथाद ॥ 

अ--उक्त समय न अप्तत्‌ था,न सव था.न अन्तरिक्ष ओर 

यह (उप्तसे)षरेजो आकाश्चदहै। कौन ढापे हए था, ओर 

करां ओर किप की छाया के नीचे (दपि हुएथा) । क्या 
वहां गहन ओर अथाह जथा! 


उम सगय = जारम्भमें । न अप्तव्थाओरनदहसदथा 
अव्‌ = अविधमान(नामोजृद)मी नदीं था । ओर सव = विध्यमान 
भीनदीं था,अ्थांद अभाव भी नदीथा। क्योकि यदि अभाव होता 
तो फिर यददो केमेजाता,अभाव से भाव की उत्पत्तिनदीं रोती) 
पर जना अवह, एेताभीनथा 


कोन दपि हए था, कदां ओर क्सिकी छायाके नीचे 
दि हा था = जेते अव ष पृथिवी को वायु चायो ओर से 
पिए है । ओर अन्तार्न मँ भरपूर होकर आकाश्च के सारे 
उसको यि हए है । इस भकार उस समय न दापने वाखा था, 


न उक्के खयि स्थान था, न उप्रको कोई आश्रय देने बाखा था। 


८४ वेदोपदेश्ष 

गहन जोर अथाह जल से अभिभाय सुक्ष्म खृष्टेसे दै (देखो 
खृद०्उपण पृष २द्का नोट) अर्थादजो पदे दी पदर प्रकृतित 
सकषम खृष्ट उत्पन्न होती दै, वह भी उप्त समय नदीं हूं थी ॥ 

न भ्रत्युरासीदश्रतं न तहिं न राच्या 
अन्ह आसीत्‌ प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया 
तदेक तस्मादन्यन्न परः किंचनास ॥ २॥ `. 

प--(न ) नदी ( खलुः ) सस्यु ( आसीव ) था (अशते ) 
अभरत (न) नदी (तर्द) उष समय (न) नदीं (रान्या;) रति 
का (अन्हः ) दिन का (आसीद) था (प्रकेतः) # निशान 
( आनीव्‌ ›) जीवित था (अवात) विना बाय के (स््रधया) 
-मरकृति के साथ (तव ) बह ( एकं ) एक ( तस्मात ) उस से (ह) 
वेश ( अन्यव ) ओर (न ) नदी (परः) परे (छि । चन ) कुछ 
(आप्त) था॥ | 
, अ-उप्त समयन स्ल्युथान उष्त (नमरनाथा न 
नपरना ) न दिन ओर रात काकोई चिन्हथा। हां जीवित था 
अपनी प्रकृति के साथ वह एक, विना वायु के (उसका जीवन 
सात रेने पर निभेर नदी था, वह स्वयं जीवी था) वेक उप 
से परे ओर कुछ न्दी था॥>२॥ 

भकृति के साथ वह एक = इसका ताप्यं यह है, कि 
` भरप्रकेतः-मरकाश देने वाकेकेश्नमिपराय मने म्यत इदस तन 

१।९१३। ९ ओर १।९४। १५ रथं यह ड दिनभ्नौर रात का 


प्रकाश्य करने वाला, अथीत्‌ जिससे यह मानम हो, कि यद्ध दिन ई 
रौर यह रात ई रेषा चिन्ह नदीं था॥ 


भरख्य की अवस्था ५९५ 


प्रकृति भी उस से दृ्तरी जगह परर न थी, फिन्तु प्रकृति उसका 
दरीर थी ओर वह उप्तका अन्तरात्मा था । इस तरह परये दोनों 
एक दोर ये । भक्ति जड शाक्त थी ओर वह इसके अन्दर चिति 
शक्ति थीं । परक्ृति, पटर (210४४ ) ओर तह्य, फोर (0०९) 
या इच्छा शक्ति ( एए1। क०ण्लः ) थी । ये दोनों आस्मा ओर 
। शरीर है । इतीख्यि भृति के साथ एक कहा है । यदी एक सारे 
विख काकारणरै। वहं अपने शरीरसेइस सारे विश्वको 
रचताहे ओर आप उस सव मेँ अन्तरात्मा होकर रहता है। तव उसको- 
इः 9, $ [०९ थो न ॐ ह न्‌। 
“इन्द्र मिरे वरुणमयिमाहृस्थो दिव्यःससुपर्णोगरुपमान्‌, 
एकंसदधिभरा बहुधा वदन्त्यग्निं यमे मातर्छिान माहुः” 
इन्द्र, मित्र, वरुण ओर असनि कहत हँ ओर वदी दिग्य)सुपणगर- 
सान्‌ हे । उप्र एक सत्‌ ( हस्ती ) को विद्वान्‌ छोग अनेक प्रकार 
से बोरते है, अभि, यम ओर मातरिश्वा कहते दै" 
® गू क क $ स 
तम आसात तमसा ग्रदमय्प्रक्तस 
(~ $ € क (> (~ $ 
ढल सवमा इदम्‌ । उच्छ्यनाम्वापाहव 
[4 न (6 स, 
यदासीत वपसस्तत्म््ना जायतकप्‌ ॥२॥ 
क-८ तमः ) अन्धेरा ( आक्षीव ) था (तमसा) अन्धेरे 
से ( गूढं ) छिपा हुजा ( अग्रे ) आरम्म मे ( अमऽकरेतं # ) विना 
चिन्ह के (सखि ) एकर खूप वना हृ (सर्वे ) सारा( आः) 


भश्रपरकेतं = प्रकाश न देने वाला, अर्थात्‌ यद सब कुछ जो श्रव 


डे, था-उस समथ भी, पर अलग २ विविक्त ( तमीज) नहीं किया 
जासक्ताथा॥ ` 9 

† सलिलं = इकट़ा श्रा दभ्रा, जिस मे गड़बड़ मचो दुई 
षे, यह क्याडेश्रौर यह क्या द, एेसा कोड विभाग नदीं हो सक्ता॥ 








९४ बेदोपदेश 
था (इदं ) यह ( वुच्छ्येन ) तुच्छ से कुड न से खारी से 
(आयु) फेला हू सारा ( अपिऽहित ) इषा हुमा (यव )ज 
(आसीद ) था ( तपप्ः ) तप करी ( तत्‌) वद ( महिना ) शाक्त स 
( अजायत) उत्पन्न हुजा ( एक ) एक ॥ 
अ-आरम्भ मे अन्यया था अन्धरेमें छिषहजा। यह्‌ 
सव विना अग २ चिन्धकेपएकस्पदोरद्ाधा * यदहं सारा, 
, जो उक्त समय तुच्छसे दपा हुजाथा, † तकी शक्ति से बह 
एकर उत्पन्न हुजा ४ ॥ 
, [त्‌ £ [कद क ऋ 
कमस्तदय चमरदतताच मनसा रतः 
[1] [१ क ~ [ (न 
प्रथ यदासात्‌ । सता वन्घुमसात 
( अ ८. [> ् [^ 
[रनरवन्दन्‌ हदप्रताव्याक्वया मनषार 
( कामः ) इच्छा (तत्‌) सो (अग्रे) आरम्भ मं (अधि सम्‌ 


अवतत.) उत्पन्न हई ( मनसः) मन का (रेतः) बीज ( मथ) 
पहखा (यच ) ज ( आसीव्‌ ) था ( सतः ) सव्‌ कै (बन्धु ) चन्धु 





$ देखो सन्‌॒ १।५॥ 
4 तुच्छ सेढपा दभ्रा थाःजिस तरह श्रव सूवधको मेघ ठांपलेता 
` द, इसो तरह उस समय मौ यदह सारा विश्व टपा इरा तो धा,-पर 
छांपने वाला परदा कोड नदीं धा । बह वस्तु मो ठप जाती ई, जिस 
पर परदटा डाल दिया जाए, श्रौर वद भी ट्प जातोदै, जो अपने 


कारण मे लोन दो जाए ! यद जगत्‌ उस समय अपने कारण में 
लोन था? 


# वड एक, जो प्रक्ति कै साथ एक ड, ससो श्राशय से उप- 


निषद मे कडा ई ““ एकोऽहं बहसयां प्रजायेयेति ° 1 तप = गर्मी वा 
ष्टि रचने काष्नान॥ 
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खष्टि की उत्पत्ति ५७ 


को (अमति) असव में (निः! अविन्दन्‌ ) पाया (हदि ) दिर 
म ( भतिऽईष्य ) हैढ कर( कवयः) बुद्धिमार्नो ने ( मनीषा ) बुद्धिस 
अ--सो आरम्भ में इच्छा उत्पन्न हुई, जो मनका ( जगत्‌ 
रचने के ख्यारु का ) पहछा वीज था । बुद्धिमान ने बुद्धि से 
दिर में खोज करके सदके वन्धु को असत्‌ मं पाया॥ ५॥ 
जिम इच्छा के अन्दर यह जगव्‌ अव चरु रहादै, वदी इच्छा 
'इक्त जगव्‌ की रचना का वीज दहै) जिन विद्वानों ने अपने दिल 
मेखोजकी, उर्ोने इष वातको पाल्या करिव जो इष 
सव, व्यक्त ( भरकट ) जगत्‌ का बन्धु है, बही उप्त अप्रव्‌,अन्यक्त 
( अपरकट ) के अन्दर था, उती की इ्च्छासे यह प्रकट हुजा । 
सद=व्यक्त ओर अष्ठव~उशपे उट अर्थात अव्यक्त । अव्‌ 
अभावके अर्थ्मेभी प्रयोग क्ियाजाता दै, नेता कि इसी 
ग्क्त के परे मनर मे रै॥ 
“सतो बन्धुमसति निरषिन्दत्‌” इसका अर्थ योरूपीय बि- 
द्रार्नो ने यदकरिया दकि “सत की रिद्तेदारी को अक्नवमें पाया 
अर्थाव्‌ यह व्यक्त उप अव्यक्त से प्रकर हु है। इत अर्थं में 
वन्धु शब्द वन्धुताके अर्थै्मेखियागयादै । दमने जो अर्थ 
दिया है उक्तम बन्धु शब्द्‌ अपने अष्ठी अर्थ मे टैगोर अभिमाय 
यदे, क्रि नेते अव इष जगत्‌ के नियमित प्रबन्ध कों देखकर 
एक विद्वान्‌ पुरुप क्रिस चेतन क्रा दाथ इतत मवन्ध में देखता है 
यदि बह ओर आगे वहूकर देलगा, तो वह उप्त सवं से पटीं 
क्रिषामेभी उमी हाथ को पमवन्थ करता हुआ पाएगा) जौ इत 
मरकृति को इस अव्रस्था मे छने केखियि सव सेपदटी क्रिया हई ॥ 


` तिरश्चीनो विततो र्मिरेषा 


६८ वेदोपदेश्ष 
मधः सिदासी दुषरीस्वदाक्षीत्‌ 
रेतोधा आष महिमान आसन्‌ 

स्वधा अवस्तात्‌ प्रणतैःपरस्तात्‌ ॥*॥ 
प्-( तिरर्वीनः ) तिरी (दितः) सेरी (रङ्रिमः) 
किरण ( एं ) इन दी ( अधः । सदिव) नीचे क्या (आसीद) था 
( उपारे । स्तरिव ) उपर क्वा ( आसीत्‌ ) था ( स्तःऽषाः ) बाज 
डारने बादेश्=आस्ा (आसन्‌ ) थे ( मष्टिमानः) क्षाक्त्यां 
( आसन्‌ ) थीं (स्वथ ) भक्ति ( यद्स्ताद ) बरे ( भरयत्तिः) 

यत्न कर्न वाखा = परमार ( परस्तात्‌ ) परे ॥ 
अ--इन (चिद्रानोः) की एक त्तिरछी किरण फटी । 
( तव इसके ) नीचे क्या था जौरऊप्रक्याथा। वस जीवात्मा ये 
ओर कड़ी २ क्षक्तियां था । मरकृति षरे ओर परमस्मापरेथा॥. 
आक्षय यहहैकिथिद्रानोने इस छ्ठिकेदो विभाग ख्या किये! 
एक जहां मनुप्य बाप कसते है ओर दुगरा जहां से इसको भकार 
ओर जीवन मिखता है ।जेसे एक सडक जो पूर्वं पश्चिम को जाती 
ह, दक्षिण उत्तर ङी सडक उक्तम से जुजरती हूर उसके दो दिस्से 
कर देती है, इत तरह उनके ज्ञान कीः रेखा (किरण) मध्व में 
फैली, जिते निचे ओर उपरले त्रह्माड के दो विभाग इष । 
जव उन्होने दपर वातको देखा, कि नीचेक्याथा ओर उपर 

मत्र 8 सं वोज इच्छाकौ प्रकट किया रहै) यद्धंसी इच्छा 
प्रथ लेकर रेतोधा का अर्थं इच्छा वासे अधात्‌ भ्राता किया गया 


च । सायणाचायंने भो स्तोधाः= कम वारे चाले श्रौर मोगने 
वाले जीद त्िङाङेष | 


खाट की उतत्ति ५९ 
क्या था, तो उनक्रो नीचे ऊपर सव जगं चेतन आसा ओर 
वदी > शक्तय जो इस जगव्‌ मे काम कर रदी है, जान पडी 
ओर उन्होनि इस प्रकृति को अपने आप काम करता नदी देखा, 
किन्तु इसके परे एरु ममत्न देखा) जो इमकतो चखा रहा ॥ 


क्र अद्विद्‌ श इह प्रवात = २५०५५) 
छत अजाता इत्‌ इयं विसृष्टः । 


अव्ण्द्वा अस्य विस्जनना- 
याक बद्‌ यं अदशद्‌ ॥ &॥ 


प-(कः) फोन (अद्धा) दीक २ (वेद्‌) जानता है 
(कः) कोन (इ ) (म । श्लचद) कष्‌ सक्ता है ( कुतः ) करटा भ 
( जःऽनाना ) अ उन्न इर ( ह्वः) किस सै (दयं ) वह (विऽ 
खष्टिः ) भिन्न २ रचना ( अ्रीभ्‌ ) दरे ( दर्वाः) दत्ता (अस्य) 
इमक्ते ( चिऽनर्जनेन ) भिन्न २ सरचना से ( अथ) तव (कः) कौन 
(षद्‌ ) जानता (यतः) जदा षे (आदभूत्र) आचथ्मान हई ॥ 
अ--ङ़ोन दीक २ जानता ओर कोन यदं कह सक्ता 
› कां से यह आ उत्पन्न हुई आर कि (कारण) से इसकी 
मञ्च > रचना हई, जव क्रि देवता दृप्त विविध रचनासे वरेके 
, तथ कोन जान सक्ता हे, जक्ष से आविधमान हर्‌ ॥ 


इथ वृद्यु्ियत्‌ जविश्दत 

षा दध अद्बान। 
या अस्यष्यु्तः पर्न व्यानन्‌ 
सा अङ्खवद यदवा नं वद्‌ ॥५॥ 
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 .. प--( इयं विदित आवभूव ) यह्‌ धिचिध रचना नं 
से आविधरमान हृदं (यदि । वा) चाहे (दये) उसने रचना (तर्तीव) 
द्‌) हुईं थीत्यदिःका) चाहे (न) नदीं (यः) जो (अस्य) इमक्रा (आधिऽ 
अक्षः ) अधिष्ठाता (पसे) एव से ङ्द (वि, आओमन्‌) आक्राक्ष 
सः) वह (अंग) प्यारे (वेद) जानता है (यादि । का) चाष (न, नं 
द ) जानता है ॥ 


अ--यह दिविध रचना जहां से आदे्यमान हई दै, चाह 
उपने इसको यहतरतीव दी हई घी चाहे नदं । हे प्यारेनो इस 
का मालिक परम आङाक्षमेदैषदी (इसमभेद को) जानताहै 
चाहे नदी जानता ३ ॥ 

इस सूक्तसे एक वदी अद्भूत दिक्षा पिरती है, मन्त्र ५ 
तक इस वातत को भरकट्‌ कियादहै, कि यह रचना जो अव अन- 
गिनत भेदो मे है, परे अपने अन्दर कोई भेद नीं रखती थी । 
यह एक साम्यावस्या ( तुट्यता की अत्रस्था) मेथी, पर यह 
तिरी जड न थी इसके अन्दर इसका चेतन अधिष्ठाता था, उस 
की श्च्छाति इषम परिणाम (तवदीटी) हूजा 1 बह इतके 
अन्दर एकरस है,उप्तमे कोई परिणाम नदीं होता,अर्थाति जषा कि 
अदिरन के उप्र सारा घाड़ घड़ा नाता है'यरहिरन पे कोड परि- 
णाम नहीं हत्त, परिणाम उप्त वस्तु मे होता है, जो उसे ऊपर 
घड़ी ना रदी ६। इती पकार यद्‌ भङति उस एकरस न्रह्य के 
उपर ब्देती रइती हे, इस का घाड षड़ा जाता दै, ओरं नरह 
उपक न्द्र्‌ अद्िरन को न्याई चिना परिणाम के रहता है। 
भृति अपनी अवस्थाको वदखती है पर नित्य है इसखियि प्रकृति 


प 


५९ (~ अ अ सर 
को परिणामि नित्य कषत 8 । न्न्म उप्तके अन्दर कूट ( अषिरन) 


¢ 1 


सक्त का तात्पर्य ६९ 


की नाई टिका रदता है इसल्यि उस्तको कूटस्थ निस्य कहते है, 
ओर इपीच्यि यह कहा दै, कि “कि मङृेति षरेहै ओर त्रह्म 
परे है” भङ्ति का परिणाम हमारी आंखों के सामने, ओर 
ब्रह्य उप्त के अन्द्र छिपा हुआ है । प्रकृति को हम पके जानते 
है ओर ब्रह्म को पीछे पहचानते दै । मलुष्य की गति यहां तक 
है ओर इसीचियि { मन्त्र में) यह भकटकरदियादैकि “बुद्धि 
` "मानों ने बुद्धि से इस वात.को पाल्या ” मन्न &, ओर का 
अभिप्राय यददः करिजो वतिं मनुभ्यकी प्हुवसे परे, उन 
मनो मे १इत्तर समय खोना उचित नदी । जेसा-कि यह परथिवी 
जिन परमाणुं से वनी दे, बे इ्षफे बनने से पहरे कहां पै. 
. इए थ, ओर कितने कोस मे फटे हए थे । वह जगह कौन है 

कि लिप्त जगह के परमाणु परस्पर मि २ करके इतनी बदी 
टो परथिवी वन गई आर दस्यं वना इत्यादि । दृघरा जब 
आदिमं एक दीं प्रकृति थी, तो यह रचना भिन्न २ किस तरह 
हुई, क्च त्रे त दै, जिन से पानी वनता ओरकदीं वे रै 
जिनसे बायु वनता है! एक आदि भृति से अनेक तत्व किस 
तरह भरकट हुए 1 फिर यहं विविध रचना जिप्त तरह अव दहै, 
किप्ती जगह सस्यं चन्द्र तारे ओर किसी जगह परथिवीदहे ओर 
इसी प्रकार अनगिनत सस्य ओर अनगिनत्त पएथिवियांरै, क्या 
इनके कारण मं भी अपनी जगह की अपक्षास्ते यही तरतीव.थी 
अथात्‌ एकर सोर जगत कीं भ्रकृति (मटीरियरू ) प्के दी दृ्रे 
सौर जगव की प्रकृति से अङ्ग स्थान रखती थी, या पके यद 
कोई मेद नदयींथा। इस प्रकारकी वातोंको बह जान सक्ता 


क 


जा उष स्मय दरहा उदद्धुमान्‌ ता सर्‌ इस्त विवध 
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रचना के पड़ हूए । इस्ख्यनजा उस परमं आकाक्ञ अथव 


५ 
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परम प्रकृति के अन्दर इसका अध्यक्षे वदी ष्म यान क्रो जानना 
ह, जिमी आलो के सामने यहम कुष दुध्रा । अध्यक्ष 
उक्तको कहते है, जिसकी आं उपर ए ॥ 

५ हे प्यारे दष जानना, चषि नर्द जानता“ यप 
अभिप्ायसेकटाह, कितु दमये क्या, क्याकि तुम इमकरः 
जान नही सकोगे 1 इषे जानने का गधिक्रार तुनी दं) यष. 
आधकार केषल उस त्रह्मकतो ६, जिपकी आं के सागने यद्र दुभा 
ह । जव कोई अपने अधिकारमे वहृकर षात कसतादे,तो उप 
को इन्दीं शर्ब्दं से हटाया जाता है । यषां यद विच ताद 
नही, कि श्षायद वह नदी जानता दो, कपोत जिस को जानने 
न नानने बाख वतखायादठे, उप्मी के पटे अध्यन्न दद्द । 
भख लिस्की दणि उसके उषस्‌ दे, चकु ना जानना) दमेन 
यदह एक पप पररना स हटनि फ दद्य (समुद्रातिरः) द) 

आजकर हमारे देषवासी इमी तरह 
वातां कं निधार्ण (ष्क करने) मल्मर 
इप्त अभिपभरायके विरुद नतद, देद का 
पेशी वतोंक्तो परमासा पर्छेडदोञं 

खो, जो तुम्हरी पहूव कीर भर्‌ तुमं 

इष रक्त मे पयसि परली अस्या अर्थाद्‌ परलय ओर 

उस से पीठे फिर ष्टि उन्न होने का वर्मन आया! ओर 

यहा परमासा का याति (यत्न शक्ति वा भयल सरे दाद्य) 
कहा षै ॥ 

यह्‌ ई प्व से उस्न परी अवस्था का वर्णन, जघ ब्रह्मने 
- भक्ति कं अन्द्र्‌ प्रयत्न क्रिवा अव दृ्तरी अवस्था का वर्णन 


चना विषयक दूसरों का सिद्धांत ६६ 


करते है । यह याद्‌ रखना चाये; क्षि वेद्‌ ख विषय मे दृसरी 
जातिया. के धम पुस्तकं से निररं, उन .ग्रन्थकारोने देखा 
कि वाद पके आक्क्षमेनयथा, उववनं गयाहै, मेह भीं 
वरप्त रहा दै उन्दने कदा, करि परमेश्वर स्थं शक्तिमान्‌ है, बह 
जो छु चाहता है, करङ्ताहै। देखो पठे कुछ नदी था 
फिर वाद वन मया 1 इसी तरह पले कुड नदीं था, फिर 
` ष्ट वन ग्‌ई। उनश्नो यह्‌ रूयार ही नदीं आया, किं कोई चीन 
नई चद उत्पच्र होती, केवर एक स्पसे दूसरे रूपमे बद्रुती 
हे, ओर चक्ष्म से स्थुल वनती है । वसन उनके ख्य आसान था, 
यह कह देना, कि पहले कुछ नष्टं था, जव उने चाहा, तो 
यद सव कुछ दोगया । उन्होने यह भी सोचा, कि भा परमेश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌, ओंर वह जगत्‌ को रचते २वडीदेर खगा दे, 
यदह केसे हो सक्ता रै । वस्त उसने छ; दिन मे सव कुछ रच छिया 
यर सात्र दिन आराम करिया ओर जिप्रको इतनी देर भी 
परमाता की वड सक्त के विरुद्ध मालुम इई, उसने कहा, कि 
जव उसने चाहा, उसी समय सव छु हो गया । तीसरी बात 
यदै, कि उन्होने परमासा को ठीक उसी तरह समक्न, 
लेका कि कोई एक प्रवर (जृवरदस्त) पुरूष हो, षा राजा 
हो । उसके रहने के चयि एक जगह नियत हई ओर सव से 
ऊंची जगद पर उपतका तरूत नियत हुजा । तरत के आस 
पातत फिखितों ( देवताओं ) का जमयथा वना, जसा कि उप्त 
समव रानाओंकी समामेथा । बह इन फिरिश्तों को अपने 
राज्य में दोराक्सने के चयि भेनता, ओर वेर्से सारी 
खवर पहुचादेते । कभी २ षह आप भी दौरे प्र निकरुता भौर 


६९ - वेदोपदेश्च 
| = = „_ , {~ < 

वहत खछ चदव ओर पुजावे ठे लित्राकर फिर पर आ वंठता 
इत्यादि जो कुर वणेन इ, वह एक एमे परमेक्वरका दै, जो 
इस खष्टिके अन्दर एक शक्तिके तर पर न्दी, किन्तु अद्म 
वेट कर इर पर दृकूमतत कररदादं 1 आजक्छ्के द्िद्रार्नोने 
रेमे ईख्वर का नाम पस्नख्गाड (2८८८००४ 6०4) रक्छवा ई ओर 
आजकल की मदी चटी विचा ने इतके मानने से इन्कार करद्रिया है॥ , 

वेदुर्मेये तीनो दति निरे तौर प्रद । परमात्मा के 
साथ उसकी प्रञ्ति यामाया दं) बह इमप्रकृतिमे सारी रचना 
रनता हे । वह करीं यख्ग वैखा हुजा नदी, इम सारी दुनिया के 
अन्द्र रम रहा हं 1 भङ्ति उश्तक्रा दारीर ई ओर वह्‌ इसका अन्तरा- 
समाद! नेमे मकड़ी अपने शरीरम जादा निकाल्तीहं । वद्‌ 


(*, 


भक्ति से जगद -को निकाख्ता दे । वह प्रकृतिको क्म नहीदे 


देता, छि व इट पट सव कुछ. वन ना, किन्तु ईख्रीय नियमों 
द्राण उक्तम कमश्षः परिवतेन करता दै 1 ओर यह्‌ प्रिदतैन न 
मादम्‌ कितनी वड़ी देर तक रह परदहोते होते कमस एक 
वड़ा गोला वना, उस्त गोरेमें से क्रमशः सूर्यं परथिक्री आदि 


उतपन्न इष । ये उस गोले मे से निके हुए भूयं आदि आका 
म पाक्षया कां तरदं उडते फिरते है, इमस्य उस गोटे को अण्ड 

कद्ते हे (देखा मनु ९1९) वदी ब्रह्म जो इपर प्रकृति का अन्तरासा 
वन कर उस्‌ प्रकृति का नियन्ता था। बही अवं इभ वडेगोेका 
अन्तरास्मा ह आर इतका नियन्ता इ 1 अव यह्‌ उतक्रा करीर 
ह अपर वह अन्तरात्मा ह; इत रारीर मं बह हिरण्यगर्भ पसमषठी 
ब्रह्मा छनासा आरभाणक्रईखाता दै । यदि मनुष्ये दष्टान्तसेहसको 
चच करता य कदगेःकि यह उतने नया शरसीर धारण किया है 


हिरण्यगर्भसुक्त ९६५ 
अर्थाव्‌ जन्म च्या है । ओर नेसे मनुष्य षाब्द्‌ केवर शरीर के 


लिये, केवल आत्मा के लि, ओर दोनो के स्थि भी आताहै। 
अर्थाव्‌ जव हम करते है मनुष्य मरने वाला है, तो हमारा तात्पर्य 
शरीरसे है, ओर जव कते हैँ मनुष्य धर्म को प्््चानता है, तो 
हमारा ताद्य आस्मा से है,ओर जव कहते है, कि मनुष्य देखकर 
स्वल्तारहै, तो दोर्नो ते तासं है, देखना आत्मा का षदे 
[१ [4 [4 € 
ओर चर्ना दारीर का है, इसी रीति पर दिरण्यगर्म शब्द भी 
तीनों के स्यि भयुक्त होता दै ॥ 
. ऋग्वेद मण्डल १० सुक्त १२९ । 
(५९ © ४ भु ह 
हिरण्यगमः समवतता ग्रतस्य जातः 
(9 [न (द #ं | मु 
पातरेक आसीत्‌ । स दाधार एथेवी यामु 
द 9 कस, [ 4 + क ५) 
तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम^ ॥ १ ॥ 
दश-( हिरण्यगर्भः ) हिरण्यगभे (सम्‌ । अवतत ) प्रकट हज 
( अग्र.) पदे ( भूतस्य ) जो कु दै उसका (नातः) प्रकट इ 
( पतिः ›) माकिक ८ एकः ) एक ( आसीव्‌ ) था ( सः ) उस्ने 
“ (दाधार) धारण किया ( पृथिवीं ) एथिवी को (ां)यो (उत) 
ओर (इमां ) इसत (कस्म ) किस (देवाय) देवकी, (हविषा) हवि 
से ( विधेम ) हमे पूजा करनी चा्िये ॥ 
ह्मे किंस देवता की इवि के साथ पूजा करनी चाहिय! 
‰ ऋचा १= वाजसनेयो संहिता १२।४; २२।१; २५।१०; 
तैत्तिरौयः संहिता ४।१।८।३; ४।२।८।२, श्रधरवैवेद ४। २।७॥ 
इस भीली का वाक्य १०। १६८। ४; ८।४८ १३ मे भोर। 





सयक्रा जो कुछ कि है, एक पत्ति था, उसने द्यौ ओर पृचित्रीको 

धारण क्रिया ॥ 

। छ 
य आत्मदा वरदा यस्यं दिद उपा- 
सते प्रशिषं यस्य देवाः । यस्य छाया अग्रत 
अ, क 
यस्य शत्यः कस्म देवाय हविषा विधम 

श-( यः) नो ( जल्मऽ्दाः;) प्राणकादेने क्रा (क्ट 
ऽद) वका दने बालम (यस्य) जिपके ( विश्षे ) सरि (उप- 
ऽआत्तते ) सेवन करते दँ ( परऽ्िपं ) मशञाप्तन (जषरदस्त हुक्म) 
को (यस्य ) जिप्तके ( देवाः ) देवता ( यस्य ) जिप्तकी (खाया) 
छाया.(अश्टरतै) अश्न ( यस्थ ) जिसरक्ा ( खसु) खस्य (कस्ते...) 
` अ-हमं क्रिसदेव की हवि फे साथपृजा करनी चाहिये! 
जोभाणकादेने वाखा ओरवलछकादेने दाला, सारे जितप्त 
के शासन को मानतरह^ देवता (भी) निमके त्राप्न को 

मानते हँ । जि़्ी छाया अ्धृत है ओर खल्यु निष्ठका ३।२॥ 

। "यस्य ...-देवाः इसमे 'विखे"को ‹ देवाः" का विज्ञेषण मान 
कर यह्‌ अथे भी ङ दीकाकारोंनेकियादै, कि सारे देवता 
जित्क् शापन का मानन ई इस अथेमे पक्र "यस्य? पद विना 
अथे केरदइजाताहे॥ 

गतु [नतक ३ अयात्‌ वह खल्यु का माक्कि है सत्यु 
- ~~~ 


* ट्च २=वाजन्सं० २५.६९३; तेण्सं° ४।१।८18; ७,५।१७ 
१, अधव० 8.२१; १३३२४ 
न" देखो चद ०उप० ३।९॥ 


िरण्यगर्भसुक्त ६७ 
उसके भय से दौडता है । कट० ६।३। ओर नि स्यि शसु 
उसकी आज्ञामें है, इसी र्ये उसकी छाया अस्त है । अथवा 
निक्षकी छाया अश्टत है ओर जिष की.छाया श्प्युहै। नेमे 
छाया मतुष्यके साथ रहती दहै, मदुष्यके आधीनरहै, इसी 
भकार शत्य ओर अशत उसके अधीन है सायण का इत 
मन्व की व्याख्यामे यही आशय है ओर इत ` आशयं" 
रसो उसनेते० सं ४।९1 ८1 ४ की व्याख्यामें इस 

[९ [= क वु * 
भकार स्पष्ट किया टे ^ प्रजापतेः छायावत्‌ खाधीनममतं . 


मो्षरूप मृष्युः प्राणिना मरणमपि -” अष्छत अर्थाव्‌ 
मोक्ष, छाया की न्याई भजापत्ति के स्वाधीन रै ओर इसी भरकार 

स्यु अथाव प्राणियां का मरना भी महीधर ने वाजसनेयि 
संहिता (२५।९३ ) की व्याख्या में इ तरह छिखा है “निस 
की छाया = आश्रय अर्थात्‌ जानकर उपासना करना अद्यत दै 
अर्थाव्‌ मुक्ति का कारण दै ओर जिश्षक्रान जानना सत्यु अथात 
सेमारकादहेवुहै॥ 


य्‌: प्राणता नामाषता*माहतवक इद्रा- 
जा जगतो वभूव । य्‌ ईरो अस्य दिपदशच 
तुष्पदः कस्म देवाय हविषा विधेम" ॥ ३॥ 
‡ वाजण सं° २५1 ३ मे सद्ोधरने ° निमेषतीः पाट मान 
कर छसकौ व्याख्या वौ छै । पर यदह पाठ श्रश्द ई “निमिषतो 
दधी ठीक ई ॥ 


4 च्चा २ =वाण्सं° २३२।३;२५। १९; ते० सं ४।१। 
८1४; ७।१। १६1 १ खप्रवे०४।२।२॥ 








६८. वेदोपदेक्ष 


प-(यः) जो ( भराणतः ) सां रेते इए ( निऽमिपतः) 
आंख श्रपक्रते हुए ( जगनः ) जगत का (माैऽलरान) महिमा से = 
क्ति से ( एकः) एक (इव ) दी (राजा )मालिकर ( वभूत्र ) हौ 
गया (यः) जो ( ईते ) ईन करता है = इकूमत्त करता दै (अस्य) 
इत (द्विपदः) दो पाओं बारे = मनुष्य की (चदुष्यदः) च.पपार्थो 
वारे पथु की (कस्म... ) 

अमे किस देवता की हवि के साथ पूजा करनी चा. 
हिये ! उपकी जो सारे हए ओर आंख श्रपक्ते हुए जगव्‌ 
का अङगिखा ही अपनी शक्ते से माक होगया ओरजो इस 
समस्त मनुष्य ओर पृश पर कूमत करतादै॥२॥ 

“सिमिपतः* निऽमिप्‌-आंख क्षपकना ओर सोना इन 
दीनां अर्थो मे आता दे । यहां दोनों अथ बनसक्तेदै, जोसांस 
छते हए ओर आख क्षपकते हए जगत्‌ का अरथांव इस जीवित 
जाश्रत जगत्‌ का अथत्रा जो सांस-ठेते हए ओर सोति हए जगव, 
का अर्थाद्‌ जड ओर चेतन का । ऋग्वेद ९०।१९०।२ मे “विद्व 
स्य मिषतो वसी ” का अर्थं है, उप सवक्रो वशय मे रखने वाखा 
जो आख च्षपकता है अर्थाव्‌ जीवित है । सायण ने (ऋग्‌ ९०। 
१२९1३; तै से० छ1९1८ा४; मे ) ओर महीधर ने वाज °्से०२३। 
३ । मे निमिपित्ः का अथं “आंख क्रपक्त इए ” ही किया दै । 
पीटरसनने (सात छेते हए ओर सोए एं जगव काः यह अर्थ 
व्िखकर नोट दियादहै, कि पिके विदेषण द्वारा जडसे भेद 
परिया हे क्योकि जड साप्त नहीं रखते ओर दूसरे विशेषण से 


¶ ^ महिला ' यड वैदक ठतीयो डे, जेसा अ्रग्ते मचमे सीदे 


दिरण्यगर्भहुक्त ` ६९. 


से "पृथिवी कोयो लोक से अलग किया गयादै, -नहां के 
हने वारे न उघते हं, न साते ह” पर्‌ मक्समूरुर का नार पीट- 


रसनके इस वचारका कार्टताद-- 
106 [कला 1462 ना न6 @०4§ 0० 107 7र, 128 
10070 ६0 १० पि) 0 [098896. 


पिच्छा स्यार किं देवता आंख नदीं श्षपकते, उस्तका इत 
बचन से कोर सम्बन्ध नदी ॥ 

जगतः › विशेषण भी हो सक्ता है अर्थाव्‌ जो सांस 
हुए, सोए हए ओर चख्ते हए का राजा हो गया॥ 


यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य सपरं 
रसया सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह 
कृस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ० ॥ * 


प--( यस्य ) जिसकी (इमे ) ये (हिमऽबन्तः+) बर्प बाले 
( महिऽखा ) मद्िमा से (यस्य ) जिसका (समुद्रं) समुद्र कों 
( रसया 1 सह ) नदी के साथ ( आहुः ) कहते दँ (यस्य) जिसके 
(इमाः ) ये भऽदिक्षः) मदश्च (यस्य) लिकौ (बाहु)दोनों सुजा 

अ-हमे किस देवता की हवि के साथ पजा करनी चा- 
हिये ? ये वफनी पर्मैत जि्तकी शक्तिं से है मीठी नदी के साथ 
` ` ऊच्छचा४=वाज०्सं० २५।१य; तै" संन ४।१।८।४ श्रयर्वर 

४।२।५॥ 
¶ वर्फानो पाड होने से हिमवान्‌ हिमालय का नाम हे । 


पर यहां हिमालय असिपरेत नदीं, हर एक वर्फानो पाड से अरभि- 
प्राव ह । "हिमदन्त." बह वचन द्ध॥ 


७6 वेदोपदेश 
समुद्र को जिका कहते है । निस्के ये भदेश है ओर दोन भु- 
जाएं लित्तकी हें ॥ ॥ 

दोनों भुजाएं जिसकी है, अर्थाच जो हमारी दोनों मुनाओं 
का मालिक । यदह ऋचा एक धम्म शुरवीरके युखमे वड घुन्दर 
अतीत होती दै, जनो यर देखता है, कि ये वफनिी पाड, सयुद्र 
ओर नदियं उसकी गति को नहीं रोक सक्ती, क्योंकि यह सव- 
निसकी.मद्िमा से दहै वही इन दोनो भुजाओं का मालिक दै, जिन 
के व से वह इनं सवं को अधीन करता है ॥ 

क कल ® _ क ष 

यन्‌ दशय ठचवा च हहासनमस्वः 

(4 कमि 

स्तभितं येन नाकः । यो अन्तर्म रजसो 
विमानः कस्मे देवाय हविषा विधेम >॥५॥ 

प--( येन ) निने (थोः) चयौ (उग्रा) उप्र ( परथिवी ) 
पृथिवी (च ) ओर ( दृढा ) दढ (येन ) निने (स्वः) खर्‌ 
( स्तभिते ) थामा हे (येन ) जितने (नाकः) नाक (यः) नो 
( अन्तरिक्षे ) अन्तरित मेँ (रजः ) वायु का ( विऽमानः) मापने 
वारा-॥ 

अ-जिप्तने उग्र यो ओर पएथिवीको दृट्‌ किया है, जित्त 
ने स्वरफो थामादै, ओर लिने नाक को थामा है जो अन्तरित 
म वायुका मापने बाराहे॥५॥ 

उग्र भयानक) तेजस्वी, निस्का तेज दृ रोको मात करतार 


* च्खचा ५ वाजम सं° ३२ ६; तन्स°् ४) १।८।५ 
भ्ूधवे० ४ । २।४ १ 








दिरण्वगभमुक्त ७९ 


क ण क 


स्र, ओर नाक, इन दोनों लोको का निर्धारण करना 
काडिन द । भायः ये दोनों चरौ से उपर के खोक है; स्वर्‌ = स्वर्ग 
ओर्‌ नाक = अदित््य = सूं ( सायण) स्वर्‌ मूर्यं ओर नक्र 
= स्वम (महीधर) 

"यो अन्तरं रजसोगिमानः = जो आकाशम पानी (दष्ट 
, का वनानि वाला (पायण, महीधर) । 

यै छन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्य 
शप [4 हिक क [ क्विषय ५ क, 
क्षता मनसा स्जमान। यत्नाच सुर उदता 
विभाति कस्म देवाय हविषा विधेम॥।६॥ 

प-(ये ) जिसको (कन्दक्षी ) चौ ओर परथिवी (अवसा) 
रक्षा से ( तस्तभाने ) दृट्‌ ठहर दए (अभिऽमेता) दै सते (मनसा) 
मन से (रेजमान ) कंपते हुए (यत्र ! आध ) लिस्तके अधीन 
(मूरः) मूर्यं (उव । इतः) उदय हुआ (विऽमाति) चमक्रता दै ॥ 

अधमं किस देवकी हमि के साय-पूजाकरनी चाहिये! 
लिपकी सन्नासे द्द यामे इए यो ओर्‌ परथिी मन में काप्ते-हुए 
जिसकी तरफ देखते द ओर जिसके अधीन स्यं उदय होकर 
चमकता दै ॥ 

“उदितो विभाति" की जगद तै० सं०४।१९।८। ५ 
“उदितो व्येति” पाठं अथात्‌ उदय के विपये अनेक मरकारसे 
मापन होता द ॥ श 

‰ ऋचा ६ वान्नन सं ३२1७; तैन्सं०४।१)८५; 
श्रव ४।२।२॥ 





७२ वेदोपदेस 
ववम ®> ® रै 
आपा ह यद्दृहताक्छव मायन्‌ गम 
व [ ॐ [ ष्य ॐ छ, 4 
दवाना जनयन्ता रम्नम्‌। तताद्वनास 
क क, अ [ (क & अ 
मवतताद्युरकःकस्म दवायहावषा विधम, 
- प~--( आपः ) न = सुक्ष्म ृणटि† ( यव ) जव (बृहतीः) 
वदे (विश्वं) सारे पर (आयन्‌) पहुचे (गर्म) गं को (दधानाः) ` 
धारण करते हुए ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करते हए ( अगिन) अग्नि- 
प्रकाश ओर गीं को ( ततः) तव (देवानां ) सारे देवताओं का 
(स 1 अवरत) कट हु (अचु) प्राण ( एकः) एक (कम्मे...) 
अ--इमं किसदेव की इवि के साथ पूजा करनी चाहिये! 
जव वंडे जरू गर्म को धारण करते हए ओर अग्नि को उत्पन्न 
करते हुए सारे छागणए, तव (उनसे) बह भकट हुजा,जो सारे देव- 
तां का एक्‌ भाण दहे ॥ ७ ॥ 
अर्थाव्‌ यह सव कुछ जो अव यहां है अभी प्रकट नहीं 
हुआ था, किन्तु अभी क्ष्म खष्ट के गभेमेंथा) वह सूक्ष्म र्ट 
जव सारे छा गई ओर उसकी र्गातार क्रिया से उमे से अभि 
भकट हुआ । उपतसे पीछे बह आत्मा ( हिरण्यगर्भे) भरकट हु 
जो सारे देवताओं का एक मातन जीवन है ॥ 


` ऋचा ७ =वाजण्सं २७।२५; ३२० तै° सं° २२ २२७; ते सं° २।२।१२।१; 
8 १।८।५ तैण््रा १।२३,८ अवं ४१२६ ॥ 

न॑" देखो शतपथ ११।९।६।१ ॥ 

थः गं से दिरण्वगर्मं अर्थं भी यहां संगत ह । 

६ मेजायणी संहिता में "एकः पद नदी है ॥ 


द्रण्यमभस्रुक्त ७३ 


यदचदापा मह्ना पथपदरयद्‌ दक्च द 
धाना जनयन्तार्यज्ञम्‌ । या दवष्वार्थ दवं 
एक्‌ आघत दस्य देवाय हव्य विधम < 


प--(यः) जो ( चिद्‌ + ) भी = ओर (आपः) जलं को 

~ = सुक्ष्म शष्ट को (महिना) शक्ति से (परि। अपरयव) उपर से देख 

रहा था (दक्ष) वरू को = एुरती को ( दधनाः) धारण -करते 

हुए ( जनयन्तीः ) उत्पन्न करते हुए ( यज्ञं ) यज्ञका (यः) जो 

( देवेषु 1 अधि ) देवताओं के उपर (देवः ) देव (एकः) एक 
( आसीत्‌ ) था (कस्मै...) 


अ- दमे किस्देव की इवि के साथ परजा केरनीचाहिये 


जो अपनी महिमा से जछों के उप्रदेखरदाथा, जवकिंवे 
वरु को धारण करते हुए यज्ञ को उत्पन्न कररहेथे! ओर जो 


व) 


सारि देवताओं के उपर एक देव ३॥८॥ 
वरू को धारण करते हए यज्ञ को उतपन्न कर रहं थे = जव 
यह -सुक्ष्य खट पूरे जोर में एक नई रचना यं अरत्त थी ॥ 


४ टचा ८ =-वाजण्सं०२७।२६; २२1७; वै°सं० ४1 १८1 दै 
श्रधर्वं से यदह चचा नदीं दै ॥ । 

` ˆ चित्‌, चटग्वेद सं यदह पद वदरत वर श्राया दे, वद प्राय 
मोक अवमे ्चाता ई यहां मौ इम्नने वद्धौ प्रसिद्ध शर्धं लिया हे। 
पर यद्ां “चत्‌, का अधं चेतन भी वडा संगत प्रतीत होता ई, 
क्योकि देखना चेतन क्रा धमर हे । सचिदानंद से चित्‌ पद्‌ चेतन कै 
अथ मं प्रसि हं । चित्‌, घातु भौ इसी श्रयं से ऋग्बेद में बद्धा 
प्रयुक्त ह, तधापि यद पद च्वद मे चौर कद्ीं इस श्रयं मे भाया 
दे, यद अन्व षणौय ङ ॥ । 


७ वेदोपैेक्ष 


मानो हिसीज्जनिता यः एरथिव्यायो 
वा दिव सत्यधमां जजान । यरचापरचन्द्र 
बरहतीजेजान कस्मैदेवाय हविषा विधेम ९ 


प-(मा) मत (नः) हमे ( दिसीव) छश दे ( जनिता) 
उत्पन्न करम बाखा (यः) नजो ( पृथिव्याः) परथिवी का (यः) 
नो(षा) या= ओर (दिवं) चौ को ( सत्यऽधर्मा ) सच्च धर्मो 
वाखा = अट नियमों वाखा (जजान) उतपन्न करता हआ (यः) 
जो ( च ) ओर (आपः ) जर ( चन्द्राः+ ) चमकत हुए (चृहतीः) 
बडे ( जजान ) उतपन्न करता हुआ ( कस्मै... ) 
अ--हम किस देवकी हवि के साथ पूजा करनी चाहिये! 
थिवी का उत्पन्न करनेवाखा है ओर जिस अट नियमों 
वलिनेथौ को उतपन्न किया दहै ओर जिसने चमक्रते हुए बडे 
जलो ( अश्च को उत्पन्न करती हर्‌ सुक्ष्म खट) को उत्पन्न किया 
है, बह हये कभी छश नदे॥९॥ 


प्रजापते न सदेतान्धन्यो विश्वा जा- 
तानि परिता वभूव। यत्कामास्ते जहमस्तन्रो 
अस्तु वयं स्याम पदयो रथीणाप्रभा १० ॥ 


प--( भजापत ) हे परजा के माक (न) नहीं (खद) 





च्चा €= वाजन्सं* १२१०२ तै°्सं०४.२।७'१९॥ 

ग ापञन्द्राः = मनुष्य (शतपथ ७।३।१।२०) 

# च्चा १० = वाजण्सं० १०।२०; २२।६५; तैण्सं° १।८।१६। 
२; २।२.५।६; तन्त्रा २।८१।२; २।५ ७1१ रथव ७1७€ 18. ७८०1३ - 


हिरण्यगर्भसुक्त ७५ 


वज्ञ से ( एतानि ) ईन को (अन्यः ) भिन्न ( विवा ) सारे (जा- 
तानि ) उत्पन्न हूर वस्तुओं को (ता) उनको (परि! वभूव ) 
घेरे हुए है ( यवऽकामाः) जिर कामना वले (ते) तेरे 
चयि ( जुहुमः) दम होम कसते ( तव्‌.) बह ( नः) हमारा (अस्तु) 
हो (वयं ) हम (स्याम) दोवें ( पतयः ) मालिक (रयीणां ) धनां 
कै = खनानों के ॥ । 

अ-हे मरजापते ! तेरे विना ओर कोई इन उतपन्न ई 
सारी वस्त कोरे हुए नदीं है (इन पर हकूमत नहीं कर 
रहा है) हम लिप्त फल कीकामनातेतेरेख्यिहोम करते £, 
वह हमारा । ओर दम सजानों के माङिक वने ॥ ९० ॥ 

यह दूसरी अवस्था का वणन समार हुभा । अव्‌ इस से 
अगे तीसरी- अव्रस्था का व्रणेन करते ह । यह दृ्री अवस्थाः 
धीरे २ वदरु कर इस तीसरी अवस्था में पहुची, नेती कि 
अव यह भिन्नर रचना दीखती दै। इक्त अवस्थामें हमदेखते है, कि 
परमासा इत सरि सोर नगत का अन्तरात्मा होकर इत मे काम 
कर रदा दै, ओर यह जगव्‌ उसका शरीर दै । इस सारे ब्रह्मांड 
को चलनि वारा ओर नियम मेँ रखने वारा केवल एक पर- 
मासा है, जो आसा की जगह इष मे काम करता दै । अत एव 
वह उक्त से इसत भकार अरूग्दै, जिस भकार शरीर से जीनासा। 
हां निस भकार मनुष्य का वणेन करते हुए फिसी जगह केव 
जीवासा का वर्णन हेता है ओर फिसी जगह शरीर ओर किसी 
जगह दोनो का। इसी प्रकार इस सक्त मे किसी जगह तो पर-` 
मामा का अरग वर्णन दहै, किरी जगह उप्तके शरीर अथि 
ब्रह्माण्ड का है ओर किसी जगह इन दोनों का ॥ 


७६ वेदोपदेश 

ऋटवेद मण्डल १.० सूक्त ९०४ ॥ 
सहसीष। एरषः सदश्क्षः सहश्पात्‌ । 
स शरूमि विहवतो दत्वात्शतषटद्‌ दर {स १। 

 प-(सदखञ्यीपा ) इजारा सद वाखा (पुरपः) पुरुष 

( सदस्रऽअक्षः) हजारों आंखों वाखा (सदृखऽपाच) इङारों पओं 
वारा (सः) बह (भूमि) निखोकी = ब्रह्माण्ड को ( विदवतः) 
सव ओरसे (दया ) घेर कर (अति । अत्िष्टव ) बहकर ठहरा 
( दशऽअगुरं ) दस्र अंगु ॥ 

अ-वह पुरुष अरख्यात निरों असंख्यात आं ओर 
अपख्यात पाओ बाडा ई, वद इस ब्रह्माण्ड को चासं ओर सें 
धरकर आप फिर भी दस अगुरु उप्ते परेहै॥\॥ 

त्र्य इस सरे बह्माण्ड यें व्यापक दै, यह ब्रह्माण्ड उसका 
शरीर हे \. ओर इश चह्याण्ड के अवयव उक्त के शरीर के अद 
यव दहं \ज्तेचौकिरदह सुय आंख दै ओर पएथिवी पाञरै। 
न्ता. अगि (५३) ९४ सन्न सं) करगे । ओर इस्त खयि इक्क 
परुष कहते हँ । उप्त त्रहमकौ छट मे अततर्पात् चौ ओर अ- 





यद सृक्त अथर्व १९।६ मे । पर सन्नोका क्रम इससे भिन्नडे, 
भोर यद्धं काश्दैवां मन्न यद्यपि च्रथवं सें अन्यव्र पाया जाता §, 
पर पुद्ष सूक्त रं इस को ज्गद्एक चौर सन्त ड, वाजसनेयि 
संहिता के ३९ वें अध्यायकं २२ मन्नों मे पदे १६ संतरयेड॥ 
१ चऋष्वद में एयिवो जोर उक्र पयीय-वाचक शब्द्‌ मसि 
अन्तर्किश्रोरव्यौ इन तीन लीं $ च्वि चापे $ ( द््टो चम 
११०.८---१०; १.१.०२८] 9 


पुरुपसुक्त 9७ 


ख्यात पृथितियां दै, इसीखिये कहा है, हजायें निर ओर हजारों 


पाओ वाखा दै, यहां सहस शब्दं अपंख्यात्त के अधभिभायमें दै। 
` दस्त अयु वकर ठदरा,इसक्षा अभिभाय यही है, कि बह 
इस व्रह्माण्डको पेरकर भी इपर से परे है । जपते यह एक हेदी दै, 
कि वह इससे याङ्िदित भर वहृकर दै । इसी भक्रार यह ङी है 
कि वह दशांगु परे है । अयुखियों से मापा नाता दै ओर अ- 
गुखियां दसै । इसाख्ये दां वहृकरहे, यह ईस अभिमाय में 
वोखा जाताहै, कि कह वस्तु उ मापे बहूकरदै। दशांगुख 
दाब्दं बररेद्‌ मे एक हीं वार आयादै। कई एक टीकाकारो 
ने दशांगुरु को हृद्य मानकर यह्‌ अर्थं किया है, कि बह इस 
ह्माण्ड को व्याप कर हृदय यें ठहरा है अर्थाव्‌ यथपि वह्‌ सारे 
परिपूर्ण है, पर उसका दीन हृदयमें होतार, नेसे सूर्यं का 
मतिदम्व तो सव जगह पड़तारै, पर दिखलाई पानी मे दी देता" 
स # १) 3 
पुरुष एयेदं स्वं यदृतं यच्च सव्यम्‌ । 
क द ९ [ प “ 
उता इतरस्य उद्न्नना(तवरहात ।२ 
प--\ पुरुपः , पुरुप (एव › दीं ( इदं ) यह (सर्वै) सारा 
(यव) जो ( मूते ) हया (यद ) जो (च ) ओर (भव्यं ) होगा 
(उत ) भी ८ अग्टृतऽस्वस्य) अश्व = मोक्ष का (ईशानः) इक्‌- 
मतं करने वाखा = मालिक (यव) जो ( अन्नेन ) अन्न से (अतिऽ 


व 4 


रोहति ) वृता है ॥ | 
जअ-पुरुप दी यह सवदुख्है. जो हुभा है ओर नो घ्ेगा 
[५] "८ = = 
(ओर वदी) अष्टूतस कामी माकि (ओर उप्तका भी 
क “भ [न = => [4 
माकि) नो अन्नसरेदटूतादै॥ २ ॥ 


७८ वेदोपदेश 

ब्ह्माण्डदपी शरीर से उसको शरीरी ठहराया हे, इसीय्यि 
कहा है, नो हा ओर दोगा, बह पुरुपदी हे ॥ जो अन्न से वटृता 
है = समस्मे मोगमोग रहादै। युक्ति का माल्कि भी पुरूष 
है ओर संपस्ारका मालक भी पुरुप रै युक्तास्मा इतके ईशान 
मखस्यसे पार होता दै भौर सप्तारी जीव इसके क्षासनमें सा- 
साक मोग भोगते है ॥ 
एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पूरुषः 

वदेत [ 4 @=~ @ @ (भ 

पदस्पकदवाभूतानन्पादस्पश्तादावर 

प-( एतावान ) इतनी ( अस्य ) इसकी ( महिमा ) महिमा 
( अतः ) इसे (ज्यायान्‌ ) वहुकर (च ) ओर (पूरुषः ) पुरुष 
( पादः) पाओं ( अस्य ) इसका ( विश्वा) सारे (भूतानि) भूत = 
उत्पत्ति वाङ वस्तु ( त्रिपाव) तीन पां (अस्य) इसका (अणश्छतं) 
अस्ृत (दिवि) यो मे=परकाशमे॥ 

अ--यह सव उसकी महिमा दे ओर वह पुरुष इससे वडा 
है । यह सारे भूत उक्षका एक पाद्‌ हैँ ओर उसके तीन अविनाकषि 
पाद्‌ अपने भकाशमेदै॥३॥ 

अभिपाय यह दै, कि इस व्र्ांड को देखकर मनुष्य उसके 
मदत को वहत छुट समश्च सक्ता है, परन्तु परमेरषर के सरूप 
का यह ज्ञान वहत थोड़ा है, क्योंकि उपर का स्वरूप इपर से बहुत 
बदृकरदै ॥ 

बह्म का कोई परिमाण नरी रै, इसलिये ये सारे भूत उप्त 
फे एक चोये पादमे दै, इका अभिभाय यही है, कि यह जगत्‌ 
न्य के स्वरूप की अपेक्षा बहुत थोड़ा है । इषी अभिभायत्त 


ह 


पुरुपक्क्त ७९ 


अथर्व ९०८७, १३ में कहा है ““ अर्भेन विदय सुवनं जजान” 
आभे से उपने स्रि भुघन को उत्पन्न किया ३ ॥ 
[ कप ट ट € ट स भ ०० जन ४ 
तिपाटध्वं उदैरुरुषः पादोस्येहामवल्पुनः । 
न (~ ५ भः १ प्रा 
ततवष्वङ व्यक्रमत्साङनानश्चन आभर 
प-( चिऽपात् ) तीन पाद्‌ वाखा (उर्ध्वं; ) उपर (उव्‌) 
एव्‌ ) उदय हुआ ( पुरुषः ) पुरुष ( पादः ) पाद्‌ ( अस्य ) इसका 
( इह ) यहां (अभवत ) विद्यमान हुञा ( पुनः ) फिर ( तततः) तव 
( षिष्वङ्‌) सव ओर (वि । अक्रामव्‌ ) व्याप्त हज ( साशनऽ 
अनने ) खाने बाले ओरन खनि बाहे के ( आभि) उपर॥ 


तीन पाद बाला बह पुरूष उप्र उद्य हुआ = (्रह्मांडसे 
ऊपर रहा)ओर इसका एक पाद फिर यहां आविथमान हु तब 
दह्‌ सव ओर सारे जड चेतन पर व्यापगया॥४॥ 

[भ्य | कत व्‌ [क 6 
तस्ता हसन्‌ वर्जा जघ र्षः । 
क न क 
स जातात्यर्च्यतपडश्चाद्‌ श्रममयायरः4 

प--( तस्पात्‌ ) उपसे ( वियद्‌ ) विराद्ू~समषटि ब्रह्मांड 
( अजायत्‌ ) उत्पन्न हआः( विराजः ) विरा से (अधि) उपर 
( पूरुषः ) पुरुप (सः ) बह ( जातः ) भकट हुआ ( अति ! आरै 
च्यत ) वटृकर रषा = फे गया ( पश्चाद्‌ ) पीडे (भूमि) ब्रह्माण्ड 
के (अथो) ओर ( पुरः) आभे ॥ 

अ-उपर से पिराद्‌(८ समष्टि ्रह्माण्ड )उत्पन्न हु । विराट्‌ 


[1 





% मै इस सारे जगत्‌ को एक श्रंशसे थाम कर खित द्ु' (गोता 
१०।४२) 
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७, क [9 


पुरुष प्रकट हणा ओर प्रकट होते दी व्रह्माण्डके बार 
पार फे गया ॥ ५ ॥ 

अभिप्राय यह दै, क्रि यह चिराष्र्‌ उन्न च्रह्य से उस्पन्न 
हुआ है । ओर यह उक्त व्रह्म को मक्रादित ( प्रक्रट,) करतादं॥ 

५ 
यतपुरूषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत । _ 
क 

वसन्तोअस्याक्ीदाज्यथीष्महष्यःङ्गरदविःः' 

प--( यत्‌) जव ( पुरूपेण ) पुरुष से = विराढ्‌ से (द. 
विषा) हवि से (देनाः ) देवताओं ने ( यज्ञ) यज्ञ (अतन्यत ) 
फलाय (वसन्तः ) वसन्त (अस्य) इका (आकतीत्‌ ) था (आन्य) 
घी ( राष्मः ) ग्रीष्म = जेट, आत्ता (इध्मः) इन्धन ( शरत्‌ ) 
धारत्‌ ऋतु = अमूज, कातिक ( दविः ) हवि = पुरोडाश ॥ 

अ--जव इस युरूप रुप दनि से देवताओं ने यङ्ग फेछाचा 
तव वकषन्त इप्त (यज्ञ) काघी श्रत्‌ हवि ओर ग्रीष्म इन्धन यथा॥ 

उत्तम प्रजाकादोनायज्ञकाफछदै । इषी दहेतु वेदमें 
खष्टि की उत्पत्ति के लिये घ्ुयांदि देवताओं ने यज्ञरचा,उस यज्ञ 
म वपन्त घी था क्योकि वसन्त मे नया रभ भक्रट्होता है ओर 
वरव मेँ नया अन्न उत्पन्न होता है इ्ख्यि शरवको इवि कटै 


त यज्ञ बहव प्र्त्‌न्‌ पुद्षजातसमग्रतः । 
तनं दवा अयजन्त सत्या शुषयश्चय्‌ ॥५७॥ 


प--( त) उप (यज्ञ) यज्ञ को (वर्हिषि) आकाशम 
( भक्षिन्‌ ) गोक्षण करते हुए = छिड्कते हुए ( पुरूष › पुरुष को 
( जात )-उखन्न हए ( अग्रतः ) पहर (तेन ,) उप्त से (देवाः) 


युरुपभ्रक्त ` ८१ 
देवताओं ने (अयजन्त) यज्ञ किया (साध्याः) साध्यो ते(क- 
पयः) ऋषिर्यो ने (च ) ओर (चे) नो॥ 

पिरे उत्पन्न हए यक्च (के साधन ) उस्न पुरूप (विराट्‌) को 

० [प [१ १ ॥११ भ 6 
आकाशम भक्षण किया ओर उक्त से साध्य देवत्ताओं ओर ऋषियों 
ने यज्ञक्रिया॥७॥ 


ख के उत्पन्न करनेवारों मे देव ओर ऋष्यो का नाप 
अन्यत्र भी पाया जता द । ये कोई पराकृत श्रक्तियां है, इन के 
निर्धारण करन के छिये अभी ओर अन्वेपण करने की आवश्यकता 
“वर्म कुशा का नामदै ओर आकाशकानाममभीहै। 

कुशा यक्षिय द्रव्यो महै, विप करके भक्षण मे इसका उप- 
योग है । यक स्त्राभाविक्त यज्ञ का वणेन दै, निप्का वक्तन्त 
आज्य, शरत्‌ हवि ओर ग्रीष्म इन्धन है । उस यन्न का मोक्षण 
अन्तरिक्षम दृष्टि द्वार बन सकता है 1 ओर अथैषेद के पाठ 
सेभी यदी आश्य प्रतत ईइातारं, वहां यदह पाट दे“ “तं यज्ञ 
पराट्रपा घाक्षन्‌ “उप्त यन्न कां वरात सेमरोक्षण करिया” इत 
व्यि दमने यदा वाम्‌ शब्द का अर्थं आकाक् लिया है अर्थाव्‌ 
पयित आदि की उर्पत्त के पि जव परथिषीं प्रर वस्तन्त, 
ग्रीष्म, शरव ओर वप ऋतुएं अपने २ समय पर प्रत्त ने. 
खगौ ओर अपने २ समय की बो्पाध ओर वनस्पातयां विराद्‌ 
देद से उत्पन्न हुई, ओौर यष्ट उस्पत्तियन्न रगातार रहा, तव इत : 
से फिर पशु आदि की खट हुई ॥ । 
तस्माचज्ञात्स्वहतः संश्तं एषदान्यम्‌ । 

५॥ ५४ 


दस्तव्यक्रवायन्यानारम्यान्यास्याश्चयल 


८रे वेदोपदेश 


-प~ ( तस्माद ) उम (यज्ञात्‌ ) यज्ञ मे ( सर्बैऽटत्तः ) जिम 

मँ पवने रोम किया (समऽ्रूत ) दकष क्रिया गया ( पृषद्ऽ 

ल्यं) ददी ओरयी ( पशुन) प्छ का । (तान्‌) उन 

( चक्रे ) उत्पन्न किया (वायव्यान्‌) जावा कं आश्रयं 

पंछी ( आरण्यान्‌ ) जग । ग्राम्यान्‌ = ग्राम के अथाव पाद्व 
(च) ओंर(ये) जो ५ 

अ--उप्त यत्न से निपम सवने हवन क्रिया ददी ओरी 

इकड्ा किया गया ओर (उनसे उन्दने) उन पशुओं कों उत्पन्न 

करियाजो जगीर ओर घर दह ओरहयाक्रे पौखयाको॥ला 


तस्मायज्ञा्सर्वहुत ऋचः सामानि ज्रि 
छन्दा सिजाज्ञरतस्माचजस्तस्मादजायत।९ 


प--(तस्माज्ञात्सवहुतः) उत्त सब्रहुत यज्ञ से (ऋचः) ऋचाएं 
(सामानि) साम (जज्ञिरे) उत्पन्न हए 1 (छन्दासि) छन्द्‌ 1 (जिर) 
उत्यन्न हुए । ( तस्माद्‌ ) उप्र ते ( तस्माव ) उत्त से (यजुः) यजु 
(अजायत) उत्पन्न हुजा ॥ 
अ-उस यज्ञ से जिम॒में सवने हवन क्रिया ऋचाषएं ओर साम 
उत्पन्न हुए उत्त से छन्द उतपन्न हुए उस से यजु उतपन्न हुआ ॥९॥ 
ऋचा यजु आरस्तामयताना मना कं भद्‌ ई। जा मन्न 
पद्यमय हवं ष्च) जां गच्रपयदहेवे यज्ञ आरन गाये जतदह 
चे साम कराते हैँ । यहां ऋचा मे ऋष्धेद्‌ ओरसामते साप्ेद 
अभिप्रत नहीं किन्तु उक्त मकार के मन्त्र दी अभिमत दै इसी 
यि 'कऋचःसामानिः वहृवचन दै! चासं वरे ग ये तीनाोंदी प्रकार 
कं मन्त्र हं 1 अथववेद के गन्वरभी इन्दी तीन प्रकारके मन्नं 


भ 


पुरुषभ्रुक्त ८३ 


= क, 6 


मेसेहं। ईष पर अधिक्‌ विचार वेदोप्पत्तितरिपयमे छिखगे ॥ 


तस्मादा अजायन्त येके चोभयादतः 1 
गवो ह जन्निरे तस्मात्तस्मालाता अजावयः 


प-( तस्पाच्‌ ) उपर से (अशा; ) घोडे (अजायन्त) 
उतन्न हुए 1 (ये) जो(के। च) कोई! (उभयादतः) दोनों 
ओर दान्त बारे ( गावः) गोपं । ( जक्गिरे ) उत्पन्न हई ( तस्माद ) 
खस से ( तस्माच ) उभर से ( जात्ता ) उस्पनन ह ( अजाऽअवयः 
वक्री भेड्‌ । 

अ--उक्त से घोडे ओर दोनों ओर के दांतों बारे उस्पन्न 
हुए । उससे गोप उत्पन्न हुई ओर उस्र से भेड्‌ वकरियं उद्यत हुई ।९०। 

इन मर्तो मे उत्पत्तिक्रम वणन करने का अभिमाय नीं 
किन्तु स्वाभाविक यज्ञके द्वारा पले उन पदार्थों की उत्पन्न 
का वर्णनदैनजो यज्ञ के स्यि आवय हँ ओर फिर मनुष्यके 
उपयोगी वस्तुजों का वर्णने ॥ 
यत्पुरपं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

# क छ स 
मुखं किमस्यके बाहुकाररूपादा उच्येते११. 

प--( यव ) जव ( पुरुप ) पुरुष = विराट्‌ पुरूष को (वि। 
अदधुः ) उन्होने विभक्त किया (कतिधा) कितने भकार से 
( वि । अक्ररपयन्‌ › उन्होने कल्पना क्रिया (सुखं ) युख (कि); 
करौन (अस्य) इसका ( को ) कोन ( वाहृ ) दोनों युजापं को) कौन 
(ऊ) दोनों रान ( पादो ) दोनों पाओं ( उच्येते ) कहलतिहे ॥! 

अ-- जव विरा पुरुप को निभक्त किया गया, तो करित्तने, 
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- भ्रकार से उसकी कपना की गई ? कौन इस्तका सुख था कोन 
सुजा कौन रने ओर कौन पां कहखाति ह ॥ ९९ ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद रजन्यः कृतः। 
ऊरूतदस्ययदेश्यःपद्याशद्रीजजा रत्‌ १२ 

प-{ ब्राह्मणः ) ब्राह्मण ( अस्य) इक्तका (युस) युख- 
( आसीव्‌ ) धा (बाहू ) दोनों युनाएु ( राजन्यः) क्षन्निय (ङतः) 
बनाया गया (उर्‌) दोनों र्मे (तद) षह चस्तु(यव्‌)जों 
वस्तु (वैश्यः ) वेश्य ( पतऽभ्यां ) पां ते ( शुद्र ) शुद्र (यना- 
यत्‌ ) उत्पन्न हुजा ॥ 

अ--्राह्यण इतका सुख था, भुनाणएं क्षधिव, रानें वेष्य 
ओर शुद्र पाओ से उत्पन्न हुजा ॥ ९२ ॥ 

सारे ज्ञानेन्द्रिय सिर मेहे ओर मस्तिष्क (दिमाग) दी 
सारे शरीरका नेतादहे-ओर ध्म ओर विचा स्िखलानानजो 
बाणीकाधमैरैवदवाणीमभी अुखमेहै । इ्ताट्ये ब्राह्मण 
को युख काद, ज्ञान ओर धर्मक छाम करनेमें तत्पर रहना 
ओर दूसरों को विच्या ओर धै सिखलाना यह उसका अधि. 
कारे) क्षत्रिय शुनां है । रक्षा करना ओर दृरूमत करना 
यह उनका अधिक्रार है । वैश्य रने हैँ । वाणिज्य ओर सेतीकर 
के देष की दोर को बहूना यदह उनका अधिकार है, पाओं ते 
शुद्र हं, उपरर तीनों वर्णो को अपने कामो मेँसेदन करना 
उनका ध्म है] 


चन्द्रमा मनसोजातस्चक्षोः सूर्योअनायत । 
पुखादनदरक्चाभेश्च प्रागाहःयुरजायत।१२ 


पुरुषुक्त ८५ 


प--( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा ( मनसः ) मन से (जातः) उस्यत्त 
हुआ ( चक्षोः ) ने से (दुय; ) शयं ( अजायत ) उत्पन्न. हुमा 
( सुखाव ) सुख से (इनदरः) इन्द्र ( च ) ओर (अभिः ) आग (च) 
ओर ( माणात्‌ ) शवा से( वायुः ) वायु ( अजायत) उतपन्न हजा 

अ~ मनसे चन्द्र उन्न हमा, नेत्र से सये उत्पच्र हुभा 
सुख से इन्द्र(विजरी)ओर असनि ओर इवास से वायु उत्पन्न हु आ। ९३ 


नाभ्याञसादन्तार्तं अल्बम: समवतत्‌ 
द्याश्रू[मददन्रनततयाखन्छमजकटपयन्‌ 


प-(नाभ्याः) नाभि से (आसीद ) हा ( अन्तरिक्षं ) 

अन्तारेक्ष ( श्रीप्णः ) पिर से ( चोः) श्यो ( समवरतत ) उतनन इभा 

( पव्ऽभ्यां ) पाओ ते ( भूमिः ) एथवी(दिशः) दिशाणएं (्रोभ्राव्‌) 

~. कानत्े (तथा) इत प्रकार ( टोकान)खोकों को ( अकररपयन्‌ ) 
उन्होने कल्पना क्रिया ॥ 

अ--उस्की नाभि से अन्तरिक्ष हु सिर से थो उतयन्न 


हथ, पारं से भूमि ओर श्रोत्र सेदिशाप्‌, इत प्रकाररोर्कोको 
द्पना किया 1 ९४॥ 


परे जित मकार मनुष्यां के विभागमे विराट्‌ के अंगों 
की कट्पना की महदे, इसी प्रकार खोकांके विभागमे भीरउस 
के अंगोंकी कल्पनाकी गदे, किं एथिवी पाज) अन्तरिक्ष 
नाभि ओरश्रौ सिरर । इसी प्रक्रार सूर्यं आदि देषता उसके 
जगद) यद्‌ विराट्‌ कावर्णन है। इस भकार तीनों अवस्थाओंमे 
स्यू सकषम ओर भृति का नियन्ता परमासमा को दिखछाया है । 
ओर उद्ठके ददीन का क्रम यदह, क्रि जिङ्गाघु पटे स्थुर्मे फिर 
दक्ष्ममे ओर फिर मछति में उक्तके दकेन करता । सहितां 
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इही कमस्य सूक्त आए है ।-उपर के शुक्तोंमेंहम प्रत्येक 
स्थरे परमासाको इक्त सारीरखुष्टिका स्ट पातेदै, ओर 
हम देखते है, करि उप्त इस विचित्र रचना के खियि किसी साधन 
ओर किसी सदायक की अपेक्षा नदीं । बह हमारा पिताहै ओर 
उने इस ब्रह्माण्ड को हमारे छियि घर वनाया है, नेपा कि पिता 
पुत्र के लिय वनाता है । पर उप्त ने राजकी नाई वेठने की अश्व 
जगद-नरी द्रढी,ओरनदी किसी दूरे जग्मे ठकडी मेगवाई है 
किन्त जिस दीवार को उटाया, उसके अन्दर वैठकर उठाया 
ओर जिस ककड को छीरुकर यह भुभन तय्यार किया, बह 
उष्ठफे साथ उसकी भरकृति थी । उस एक के अन्द्रदी सास 
 शाक्तियां दै, वह अकरेखा सव कु वनाता है, इप्तख्यि उप्तको 
विश्वकर्मा कहा है । इसका वर्णन इस्त पकार है- 

बट्ग्वेद मण्डल ९० सक्त ८९ । 


य इमा विश्वा भुवनानि जब्हदपिषः 
ता न्यस्ीदसितानेः । स आशिषा द्रविण 
पिच्छमानः प्रथमच्छदवरं आवेश्य ॥१॥ 


प--(यः) जो (इमा ) इन (विश्वा ) सारे ( भुवनानि ) 
भुषनों को ( जव्हव ) होम करता इहा (ऋषिः 1 हेता ) ऋषिं 
हवन करने बारा (नि अक्तीदव ) वेढा ( पिता › पिता (नः) 
हमारा (सः) बह (आक्िषा ) इच्छा से (द्रविण) धनको 
( इच्छमानः ) चाहता हुआ ( मथमञच्छव ) पदा दापने वाडा 
( अवरान्‌ ) छोटो में (आ । विवे ) प्रथिष्ठ हुजा ॥ 
अ~नो हमारा पिता इन सारे शुषनोँ को होम करता हुम 


पुस्पन्रक्त ~ ८ॐ 
होम करने बाठा ऋुपि (वन कर वैटा) । बह श्च्छासे धन(नह्याण्ड) 
कोचाहता हुआवह्‌ पहला दंपन वाखा छोर में प्रविष्टया ॥ ९ ॥ 
अभिप्राय यदह, क्रि वह भल्यके समयरोता चन कर 
इन सारं भुवनो कोदोम करदेता दै! ओर इत यज्ञ में वह फट 
चाहता है फि यह धन(्रह्माण्ड)उस्तको फिर मि! इ खयि वह फिर 
कहन भूत भौतिक को उतपन्न कर उसमे भरि दोतादै । यज्ञकानजो 
फल दै उमको धन ( खजाना } कहा है (देखो १० । ४५ । ११) 
१० । ६. । २) इमनाख्ये यदा भी विदवकर्मा करे यज्ञ का फल यह 
ब्रह्याण्डस्प धन है, जिस धन का वह मख्य कं पीछे फिर माक 
वना! यहां पले ुप्रन क्रा पररय ओर मख्य के पीडे फिर 
उत्पत्ति कदने से यद्‌ सिद्ध करिया है,कि यह परवाह से अनादि दै॥ 
भथमच्छद्‌ ऋगेद्‌ मे ओर कीं नदी आया । इप्त चारका 
व्ाब्द्‌ ' कविचख्द्‌ ३1 ९२।३मेंड्न्द्राभरि का विशेषण है॥ 
$ (५, [क [क ४. 
नमिस्वदासादाचानमारम्मण कतमः 
स्स्वित्‌ कथासीत्‌। यतौ भ्रमि जनयन्‌ विस्व 
+ .€ (~ ~र = [क [कष्ठ र 
` कमा कद्यामाणान्माहना वशवचत्ताः ॥२॥ 
प-( करिम्‌ । सिव ) क्या ( आस्तीव्‌ ) था( अधिऽस्थान) 
ठहरने की जगह ( आरम्भणं ) सहारा ( कतमव्‌ । सिव) कोन 
सा (कथा) फिप्त भ्रकरार (आसीत्‌) था (यतः )जित्तसे (मूपि। 
पथित्री को ( जनयन्‌ ) उन्न करता हु ( विश्वऽकरमा-) विश्वं 
कर्माने(यां)चोको(बि। ओर्णोद ) खोरा( महिना ) शक्ति 
मे ( विशवऽचक्षाः ) सव के देखने वारे ॥ 
अ-अधिषएठानक्या था (अर्थात्‌ कोई न्दी. ). कौन 
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सा सहारा था ओर किपस प्रकार था, जिस से, स्के देखने वाटे 
विरवकमा ने प्रथिवी को उत्पन्न किया ओरयौको सोखा1२ 
` ^ [9 व्‌ = (~ ४ 
 विश्वतद्चष्लुह्तवरवतद्ुखा विरवत्‌ 
[ € ध्‌ 4 ध्‌ [4 
बहुरत वद्वतस्पात्‌ । त बाह्या मातस 
(र 
पतत्रे्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः ॥२॥ . 
प--( विद्वतःऽचश्षुः) सव ओर आंखों वाला ( उत्त) 
ओर ( विश्वतःऽमुखः ) सब ओर गुख वाखा ( विश्वतःऽवाह्ुः ) 
सव॒ ओर भुजाओं बाहा (उत) ओर ( विशतः ऽपात्‌) 
सब ओर पाओं राहा ( वाहुभ्यां ) दोनों नां से ( सम्‌ । 
धाते ) धोंकता है ( पततः ) पलों से (चावाभुमी) चो ओर 
पृथिवी को (जनयन्‌ ) उतपन्न करता हआ (देवः) देव 
( एकः ) एक ॥ 
अ--तव ओर नें वारा ओरं सव ओरं सुख वाखा सव 
ओर युन्ाजां वाखा ओर सव आरपाओं वालाषएकदीदेवयो 
ओर भूमि को उत्पत करता हुजा दोनों युनाओं से प॑खो-से 
धोकता-है ॥ २॥ 
नित्त गोखमें से चो ओर एथिवी निकरे, बह गोडा इन 
की उत्पत्ति के समय अत्यन्त भचण्ड होता है, मानों इपर तरह 
विश्वकमां ने अपनी दोनों भुजाओं से धौककर उस अभि को 
भचण्ड किया है । नेमे लोहार धौकनी से पौककेर अभि को 
मचण्ड करता ह लोहार लित धोकनी से धोकता है, बह उक्तकी 
नाजा सत अख्ग होती है । यहां युजाओं से अलग धौकनी नहीं, 
इताख्च सुजा को पख ठहराया है । ^ सम्‌+षम्‌" का अर्थं धोक 


विशकमे सक्त -&९ 
कर अभि भचण्ड करना है! १०।७२। २ से यह विषय ओर 
समू--धम्‌, का अथै स्फुट प्रतीत होतार “व्रह्मणस्पति रेता सकर्मा- 
र इवाधमत्‌ । देवानां पूर्व्ययुगेऽसतः सदजायत” "व्रह्मणस्पति ने 
इनको लोहार की नारं धोका, तव देवताओं के पुराने युग भँ 
अव्यक्त से व्यक्त उत्पन्न हु?” । इसी भक्रार ५२ । २७ मेँ इसी 


< = ( 


अम धम्‌” धातु का मयायरह॥ 


कि स्विहन कड स॒ गक्चषआसयतो घावा 
एथिवीनिषतष्चुः। मनीषिणो मनसा एच्छ- 
तेदु तद्यदध्यतिष्ठद्ध वनानि धारयन्‌ ॥ ४.॥ 


-प--( किं ! स्वित्‌ ) कौन (वने ) वन (कः ) कौन (उ) 
ओर (सः ) बह (क्षः ) रक्ष (आस्त ) था (यतः ) निक्तसे ( चा- 
चाऽप़थिवी) चौ ओर पएथिवी कों (निःऽततश्ुः) ( उन्ोे ) 
छीर कर बनाया ( मनीपिणः ) हे सोचने वालो (मन्ता) मन 
से { पृच्छत ) पृषो (इव । उ ) भी ( तव ) बह (यव ) निपको 
( अधि । अतिषएव ) उसने अधिष्ठान बनाया = ठहरा (भुवनानि) 
भुवनो को ( धारयन्‌ ) आसानी से धारण करता हया ॥ 

अ-वई वन कौन था ओर वह इक्न कौन थाजिपत से 
( जगव्‌ के रचने वाटी शक्तियों ने) यो ओर परथिवीको छीर 
कर वनाया। हे सोचने बाछो ! यह अपने मनसेदी पूरो (मनमें 
दरंढो) ओर वद ( वस्तु) भी जिस पर वह ठ्टरा, जव कि उसने 
सारे.भुवनां को आसानी से धारण किया॥४॥ 

अभिप्राय यह है किन कोई उसका अधिष्ठान है ओरन 

% भस मन्व का पूर्वां १०।२१।७कामीपूर्वाषिडे॥ 
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कोई उप्तते परे र्त ६। अधिष्ठान्‌ वह सवका आपदे ओरया- 
बाप्रवी को उप प्रकृति से बनाता है, जिप्त के आप अन्द्र 
है । ते० ध्रा० २।८।९ में इस मन्न के उत्तरम कदा “ब्रह्मवनं 
रह्म स ट्त आसीद्‌ ब्रह्म वन ओर ब्रह्म दी वह त्त था इत्यादिः॥ 


या ते धामानि परमाणि यावम्‌ क्छिः 
कमन्तुतेमा । रिक्षा सखिभ्यो इविषि स्व- 
धावः स्वयं यजस्व तन्वं बधानः ॥ ५ ॥ 


प--(या) नो (ते) तरे (धामानि) धाम = स्थान(परमाणि) 
ञ्चे (या) जो (अवमा ) निचे ( विद्क्मच ›) हे विक्रमन्‌ 
(उत ) ओर ( इमा ) ये ( धिक्ष ) सिखा (सखिऽभ्यः) मित्रों को 
` ( हिप ) दवि पे =यज्ञ म ( स्वधाञवः) भृति शाट = भरति 
के माङिकर ( स्त्र्यं ) आप (यजस्व ) यजनकर ( तन्व) शरीरको 
= अपने आपको ( दधानः ) वटृता हभा ॥ 
अ--हे विश्वकर्मन्‌ ! जो ये तेरेधाम(यन्घके योग्यस्थान) 
बड ओरनजोये छोट, है मृति के मालिक! यज्ञ मे वे. अपने 
म्नो को ( द्मे ) सिखाओं ओर दृते हुए (भसन्न होते हुए ) आपः 
अपना यजन करो ॥ ९ ॥ - 
तुम्हारी यह यज्ञ हे,तुम आप इसको पूण करो,ओर आप 
हमे अपनी पूजा सिखाओ । यह आश्य १९०1७1६; ६९१1२ 
के देखने से ओर भी स्पष्ठहोतादै॥ 


 विदवकमेन्‌ हविषा बारृधानः स्वयं य- 
जस्व पएरयवामुतययाय्‌ । भुह्यन्तन्ये अभिः 


विकर्म शुक्त ९१ 


तो जनास इहास्माकं मघवापुरिरस्तु ॥६॥ 
` प-(विद्वकर्मन) हे विश्वकर्मन्‌ (हविषा) इवि से (बार- 
धानः) बहुत वदता हुआ = बहुत भरसन्न होता हुआ (स्वय) आप(यज- 
स्व ) यजन कर (पृथिवी) परथिवीको (उत) ओर(्चा)धौ 
को ( सुयन्वु ) मोहको माप्त हां (अभितः दोनों ओर (जनासः 
लोग ( इद ) यहां ( अस्माकं ) हमारा ‹ मघवा) धनवान (बरूरिः) 
बुद्धिमान ( अस्तु ) दो ॥ 
अ--हे विदवकर्मन्‌ ! हवि से मन होते हुए तुम स्वयं 
थो ओर परथिवी को यजन कसो । द्रे लोग ( य्न न करने 
बारे) दोनों ओरसे हैरान दौ, उदार ओर बुद्धिमान्‌ ( विश्व- 
कर्मा) ह्मारादो॥६॥ 
चौ ओर पृथिवी को यजन करो, हमारे यज्ञको यौओर 
एथिवी के चयि बनाओ । अथवा यौ ओर एथिवी की आहति 
करके उस से पवि्न जीवन हमारे खयि भकट करो ॥ 
क ४७ कि # 
वाचस्पतिं विवकमांण मूतये मनोजुवं 
वाज अद्याहृवमासना वि्ान हवना 
जोषदिरवशम्भर रवसे साधुकमां ॥ ७ ॥ 
प--(वा चः । पत्ति) वाणी के स्वामी (विशवऽक्मीणं) वि- 
श्वकर्मा को ( ऊतये ) सहायता के स्यि ( मनःऽनुं ) मन जेते 
वेग वाले ( बाजे ) यद मे ( अथ) आज ( हुवेम ) बरवे = पुकारे 
(सः) वह ( नः ) मारे ( विहवानि ) सारे ( हवनानि ) खों 
को ( जोषव ) सेवन करे = घने ( विश्वऽ्शम्भुः ) सष का मला. 


ॐ क क 


चाहने बाला ( अवमे ) रप्ताके खयि (सापुऽकर्मा) मरे क्मोकाश 


, ९ -वेद्पोदेश. - 


, अ-वाणी-के पति ओर मन नेसे वेग वाले विश्वकर्मा 
को आज हम यज्ञ में बुरा (पुकारे ) वह सव का भला चाहने 
वोरा ओर भे कमो बारा ( विश्वकर्मा ) हमारी रक्षा के लिये 
हमारे बुकाषों को सुने ॥ ७ ॥ 


कदग्बेद मण्डर १० मुक्त ८२ । । 

, चक्चुषःपिता मनसा हि धीरो धघतमेने अ-. 

जनन्नम्नमाने । यदेदन्ता अदन्त प्रवं आ- 
दिद्‌ चयावाणरथेवी अप्रथेताम्‌ ॥ १॥ 


, प्-( चक्षुषः) आंख का ( पित्ता ) पिता ( मनस्ता) मनस 
( हि ) निःसंदेह (धीरः) धीर ( धृते ) घृत मे (एने) इन दोनां 
को ( अजनव ) उत्पन्न किया ( नम्नमाने) नमे इए = डवे हूए 
(यदा । इव्‌ ) जुही ( अन्ताः ) किनारे ( अददृन्त ) दृट्‌ हए 
(पू ) पहले (आव । इत्‌ ) स्यो ही ( चाना्थिवी ) चौ ओरं 
पुथिवी ( अप्रयेतां ) फेरे ॥ 

 अ-आंख का पिता ओर मन मं धीर ( विश्वकर्मा ) ने 
पततम हुए इन दोनो ( चौ ओर एथिवी ) को बनाया ।चूही , 
कि इनके परे किनारे च्टृहुएस्यादीच्ोओरपथिषी फेल ।९ 


आंख का पिता=प्रकाश्चका दन वाख, अ्रक्ि का 
उत्पत करन वाडा ॥ 


घृत = पिघला हुआ मादा, अर्थीव चौ ओर परथिवी के 


विय 


चारा आर पिपछा हआ मादा था पानीकी नाई ॥ 
विदवकमा वमना आहहाया धाता वै 
याता. प्रमत्‌ संहक्‌। तेषामेषएटानि सामेषा. 


विश्वकर्म सुक्त ९.३ 


[ ^> 

मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्‌ पर एकमाहुः ॥२॥ 
` प--{ विख्वऽकमी ) (विऽमनाः ) वडे मन वाखा = ज्ञानमें 
सव से वडा ( आव ) इसके पीठे (विऽ्हायाः ) सव से वडा= ` 
वडी शक्ति वाखा ( धाता) धारण करने वाछा( विऽधाता ) वाख 
वाला वाधर्मका विधान करने वाछा (परमा) सवसे ची 
द्ाक्ति (उत ) ओर ( सेऽदक ) ठोक२ देखने वाखा ( तेषां ) उनके 
(इष्टानि) हविर्ये (इषा) रस से( सं) मदन्ति ) भरसन्न 
होती है ( यत्र ) जहां ( सप्चञऋषीन्‌ ) सात ऋषियां से (परः) 

परे (एक ) एक (आहुः , कहत ह ॥ 
अ-विशवक्मी नसा ज्ञानम सवसेवडारहै, वैसादही 
शाक्त मे सवसे वड़ा है । वह धाता विधाता सव से ऊंषी शाक्त 
ओर सव का साक्षी है। उनकी हवियें बां रससे प्रसन्न होती 
है, जां बतरूति दै, कि एक है, वह एक नजो सात कऋषियोंसे 

परेहै॥२॥ 

उनक्री हविं वहां रस से प्रसन्न हीती ह = यज्ञ करनेवाछों 
के यज्ञ वहां ससे भरते दै, वहां फल देते है, जहां बह एक शाक्त 
हे जो “ विमना विहाया” है ॥ । 
सात ऋषि, वेद मे सात ऋषियों से क्या अभिभायहै यह्‌ 
अभी अन्वेषणीय दहं 1 पूवे कह आए, कि ऋषियां को उत्पन्न 
करने वारा बतलाया हे, अतएव यह कोई स्वाभाविक शाक्तयां 
है । हां बृददारण्यक्र २।२ मेँ सात ऋषि, सात इन्द्रिय वतराष 
है । दोनो कान दोनो नेत्र दोनों नासिका ओर जिब्हा। इस अर्थ 
मरे यइ अभिपायदहै, कि विश्वकर्मा इन सात ऋषिं से परे दै । 
अर्थाव्‌ इनकी पचसे परे द .इन्द्रयों द्वारा उसको नहीं पासक्ते ॥ 


९. . - वेदोपदेश्ष. 


आकराक्ञ म जो सात नक्षत इक र, अर्थात्‌ मरीचि,अनि, 
गिर्‌ , पुलस्त्य, पुखह, कतु आर वसिष्ठ उनको भी सप्त ऋषि 
कहते ह ॥ .. 
साख्य सिद्धान्त मे महत्त्व, अर्हकार ओर पञ्चतन्माजा 
ये सात पदार्थं है, जिन से यह सारा ब्रह्माण्ड वना हे । यदि यां 
सात ऋषि से यह सात तत अभिभाय समक्षा जाए, तो अथेतो 
ठीक सगत दहो जातादहे। क्यांकरिं इनसे प्रे एकदी तच्वदैजो 
उप्‌ ब्रह्मके साथ हरीरभावसेएक हो रहादहैे ! ओर सव 
कुद जगत्‌ इससे वेर है । परे एक दी हे । प्र हमे यां इस अर्थ 
के स्वीकार करने रे परा २ सकोच है, क्योकि यहां सात कषिर्यो 
से यह अभिमाय है इस मं कोई भमाण नरी 1 असी अका यह 
चिन्ह नरी,कि यह चात किसीयोभ्य विद्रान्‌ ने किसी जगह मानी 
है! अकरी अर्थ वदी है जो वस्तुतः उसका अर्थ॑दहे॥ 


यो नःपिताजनितवा यो विधाता धामानि 


वद्‌ सुवनान वशवा । या द्वना नामधा 
एक एव त सप्रशन सुकना यन्त्यन्या ॥३॥ 


प-( यः) जा (नः) इमारा ( प्ता ) ( जनिता ) उस्पन्न 
करने वाखा (यः) जो ( विऽधाता ) वांटने वारा, अथवा धर्म 
का विधान करने बारा ( धामानि) धमां को (वेद्‌ ) जानता 
हे ( सुव्रनानि ) भुवनो को ( विवा ) सारे (यः) जो (देवाना 
सारे देवताओं का ( नामऽ्धाः ) नाम धासते वाला (एकः ) एक 
(एव ) ही (तें) उस ( संऽथहनं) इकहे भरन को (सुना) 
सुरन ( यान्ति ) पहुचे हं ( अन्या } दरे ॥ 

अ-- जो हमारा पिता सवका उसनच्र करने. बाला है ओर 


विखकम सक्त ९५ 
म. 
जो विधातादहेनो८( िरोकीके) सारे स्थानों ओर सारे भुवर्मो 
को लानतादै।जो एक दी सारे देवत्ताओंका नाम धारन वारा 
है दूरे सारे भुवन उक्त एक मरन को पटहचते है ॥ ३ 
सारे भुवनो से उप्त एक दी की महिमा भकाकित होती दै, 
इसखियि सारे भुवन उसी एक भरन को निधारेण करते हैँ । सथ 
के अन्दर धमकर देखो, एक चितिशाक्त सारे काम करती दि- 
खाई देगी । अव अश्रि के अन्दर प्रवेश करो, वदी शक्ति यहां 
भी काम कररही है, अधध अपना हृदय खोकर कहो, क्या 
देखा र १ जो वस्स हे,वदी यहद ।सूर्यनेजोभरन्न निषौरण(दर) 
कर दिया था आपै भी उसके दरुकरने में तत्पर है। घ्य उत्तर 
देता है, मेरा यश्च सारा उप्तका ई, इषाख्यि मेरा नाम उद्ीका 
नाम है! अभ्नि भी यदी उत्तर देता दै, तव॒ यह चचन कितना 
डा दोजतादै “यो देवानां नामधा एकर एव तं सम्परश्नं थु- 
वना यन्त्यन्या जित ऋषि ने इतत सचां को साक्षात्‌ कर 
ख्या था, बह ज्वरन्त वाणी मे कहता दै ^ यदेवेह तदमुत्र 
यदसुत्र तदन्विहध्युत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
परयति" कड ।३। ९० जो यां दै बह दी वहांदै,जो वदं 
है, बह ही यहांहै। श््युसे बहणश्त्युकोम्रप्रहोतारदै, नो 
इष मेः विभिन्नसा देखत ह । 


त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूरवे ज्‌- 
रितारो न भूना । असूत सूतं रजसि निषत्त 
ये भूतानि समक्कणवज्निमानि ॥ ४ ॥ 


प-(ते ) वे (सं) आं । यजन्त ) भिङकर यजन करते 


९६ बेदोपदशष 
हुए ( द्रविणं ) धन ( अस्मे ) इसकं छ्य ( ऋषय ) च्मषै 
( जरितारः ) स्तुति करनेवारे (न ) जसे ( भूना ) बहूतायतसे 
( असूर्ते ) न चमकते हुए मे ( स्तं ) चमक्ते हए म ( रजसि ) 
अन्तरिक्ष मे ( निपत्ते ) वैटे हृए (ये ) जो ( भूतानि ) भृतोंको 
( सं 1 अष्ण्वन्‌ ) मरकर वनाते हुए ( इमानि ) इनको ॥ 
अ--उन पछ ऋषियों ने स्तुति करनेवारो की नाई 
वहूुतायत से अपने घन इतस्त (विष्वक्मा) के च्य भिरुकर यजन 
किये (अर्पण किये) जिन्न न चमक्तेहुए (परथिवी) चमकते हए 
(द्यौ) ओर अन्तरिक्ष मे वैठकषर इन सव भूतो को वनाया ॥४ ॥ 
यहां स्पष्ट प्रतीति दहोतादै, कि यह्‌ ऋषिनजो भूतांके 
वनने बारे है, ये स्वाभाविक शक्तियां दै, जो न केवर परथिवी 
म है किन्तु अन्तरिक्ष ओरचे(मे भी स्थित है। 


पर द्वा प्र एना एरच्ल्यापररादकव्‌ाभर्‌ 


भ 


सुरयदास्त। कस्वद्रम्‌ प्रथम द्र जपा यत्र 
दवाः समपरयन्त विद्व ॥ «4 ॥ 


' ` प-(परः ) परे (दिवा) चौसे (परः) परे (एना) इस 
( प्रथिव्या ) पृथिवी से (परः) पर ( देवेभिः) देषों से ( अघुरेः) 
अपुर मे (यत) नो ( अस्ति) है (कं) स्वित्‌) किञ्च (गर्भ) 
गभ को ( प्रथम ) पहङे (दध्र) धारण किया(आपः) जलने 
= षम स्ट ने (यत्र ) जित मे ( देवाः ) देवता ( सं । अपरहयन्त) 
दखे गए ( विद्व ) सारे ॥ 
अ--योस्‌ परे इस एथिवीसे प्रे देषताओंसे परे ओर 
अघ्युरंसे ना प्रहे । किस गभेकोजलो ने परे धारण किया, 
जक्ष म सार देवता इक्टे देखे गए ॥ ९५ ॥ 


[शभ = 
५ 


५९ 


विण्वकं सक्तं ९७ 


तिद्रं प्रथमं दघ्र आपो यत्र देवाः सम 
गच्छन्त विश्वे । अजस्य नाभावध्येकमर्पि- 
तं यस्मिन्‌ विश्वानि अुवनानि तस्थुः ॥ ६॥ 


प-(तं) उप्त. (इव) दही (गर्भ) गमको (दध्रे) धारण किया 
(आपः ) नखों नेर्घक्ष्षरष्टि ने. (यत्र) जिकप्त में (देवाः) 
देवता (सं । अगच्छन्त) इक्टे थे (विश्वे) सारे (अजस्य) 
अजन्मा की (नाभो । अधि) नाभिमे (एकं) एक ( अर्पित) 
रक्ला हआ था ( यस्मिन्‌ ) निप मे ( विश्वानि ) सारे ( भुषना- 
नि ) भुन ( तस्थुः ) ठरे हृए ये ॥ 

अ-जां ने प्ले उस दही गमको धारण किया, लिप्ते 
सारे देवता इकडे थे 1 अनन्मा की नाभी मे चह एक रक्ता हुआ 
था, जिस में सारे भुवन ठहरे हए थे ॥ ५॥ 

अजन्मा ते यां तालस्य विश्वक्रमौ प्रतीत होता है, 


नतं विदाथ य इमा जजानान्यनुष्माक 
मन्तरं बभूव । नीहारेण प्राढता जल्प्या चा 
युतृप उक्थदासश्वरन्ति ॥ ७ ॥ # 


प--( न ) नही (त) उप्तकां ( विदाथ) जानते हो (यः) 
जितने ( इमा ) इनको (जजान) उदपत्न किया है ( अन्यत्‌ ) भिन्न , 
( युष्माकं ) तुम्हारे ( अन्तरं ) अन्दर (वभूव ) £ (नीदहरेण) 
कुहर से=अज्ञान से ( माऽहताः ) दमे हुए ( नर्प्या ) कहने से. - 


* यै दोनों सक्त यजुरकेद में भौ दें । वाजमसं° १७ १७१. : 
तक ८१ सक्त फिर २५ से ३१ तक्र सक्ते) २४ भौर इरे - 
मंच भो वि्कमा के विषग्रमे डे, पर-वे ऋग्येद मे नद ह ।॥ 


९८. वेदोपदेश्ष 


(च ) ओर ( अघुऽतृषः ) प्राणों मे तृष होने बारे (उक्यऽकापः) 
उक्थ के कने बारे ( चरन्ति ) फस ॥ 

अं--लिष्तने इन ( मुषनों ) को उत्पन्न क्रिया दै, बह तुर 
अन्दर तुम से अरग है, पर तुम उप्तको नरी जानते हो क्योकि 
तुम हर से दये हए ओर कने मान से दे हुए, भाणो मं त्प 
ओर उक्थ कर्ने बारे वनक्रर विचरते हो ॥७॥ 

जो अपने प्राणपोपण में दी सन्वुष्ठ है, वे कुहर ( अन्धकार) 
मेषे हृए दै, बे उस परमासा को नी जानपक्तं । ओर नो 
उक्थ ( वेद्‌ फ भजन ) कह छड्ते हं, वे कहने मात्र सेदपे हुए 
ह, वे भी उसको नही जान सक्ते । उप्तक ही जानते नो 
प्राणोततेपरे आसा क्तो अधिक प्यार करते है ओर उक्यके तात्पय्यं 

र पचते दँ ॥ 
यह सारा बणेननो उप्रकर आए रह, यह त्रह्म का 
समष्टि बणेनदे। यायु कहो) क्रि यह उसकी समष्टि महिमाका 
वर्णन दै । अब व्यष्टि महिमा का वणेन छिखते द । पर यदं हम 
अगि नदं बद्‌ सक्ते, जव तक ईप वातको निधांरग न कर 
कि व्यष्टिमेभी उती की महिमा का वणन है । क्योकि साधारण- 
तया वेदों को देखकर यदी जान पडता है, कि वेदों मे भिन्न 
देवताओं का वणेन हे 1 पर दम नित्त निश्चय प्र पहुचे है, वह 
यह दै ्रिवेदांमंषएकदीव्रह्मङा कर प्रकार से वर्णनहै। 
ओर उप्ते कारण यह्‌ है 
(२) हम प्रे दिखला आए दै, कि वेदो मे उस ईन्वर 

का वर्णेन नी, जो मनुष्य के स्यार से उत्न्न हुआ है, किन्तु 
उस सशर का वर्णन दै, जो इष शष्ट का ह्वर है 
ना {प्त वश्वत्‌ अख्ग्‌ वेढा हज नही, किन्तु -इस के अन्दर 


1 


न 


^ 


ग्रह्म का शक्ति रूप से वर्णन . ९९ 


शौक्तिरूप से काम कररहादहै । निप्त तरह आंख आस्राके 
अधीन खुर्दी दै, इशी तरद सूर्यं उके अधीन चपक्रता हे ! 
जिर तरदं आंख देखती हई उप शक्ति का भकार करती दै, 
निक्त के अधीन उसकी दशन शक्ति दहै, इसी तरद दुय चमकता 
हुभा उस शक्ति का प्रका करता हे, निक्षे अधीन उसकी 
भकाशन शक्ति दैः--“ येनं सूर्यस्तपति तेजपेद्धे नावेदविन्पतुत : 
त ब्दन्तम्‌” ते०बा० ३।१५२।९ “जिस तेजते भ्रकादित होकर सूय 
मक्ता है, बड उस बडे तेज) को नदी जानता, नो वेदो नहीं 
जनता दै ” यदहं जगद्‌ परमात्मा का शरीर रै ओर वह इसका 
अन्तरस्मा हे निष तरद जीषास्मा की शक्ति से शरीर परि 
चाछित होता है, उधी तरद परमात्मा की शक्ति सेब्र्माण्ड परि 
चाङित होता है! वह इश सारे विश्व में एक शक्ति दै, जो चेतनं 
हे । यह्‌ उक विना शक्ति दीन हे # । वस्ततः वदी एक दाक्ति 
हे, जिसे सारे ब्रह्माण्ड को सापथ्य मिटरहादे । इसी दखियेः 
उक्तक्रो शक्तिशू्प से वणन क्रिया हे । हम १०।८२। र्मे 
देखते है, कि विश्वकर्मा पिङ्ग है (पुरुष सूप मेँ वथन क्रिया दै) 
ओर उक्तके विशेषण “ धिपनाः, विहायाः, धता, विधाता ओर - 


सन्ट्क्‌ ण्ये भी यह्िङ्ग रै । पर इनके भीतर “ परभा ” यह एक 
. स्री लिङ्ग शब्द पड़ादै। यहक्योख्त्री लिङ्गै, दूसरे शब्दो 


की नाई “ परमः” इस प्रकार यदभी पुंछिङ्गदहो सक्ताथा। 

पर परपर? न क कर ' प्रमा?कष्दै। यद्‌ इकी ल्यिरहै, 

कि यह विश्वकभी जो धाता विधाता है, यह एक शक्तिरै, जो 

सव से उपर हे। यह सारा बिश्व उती शक्तिसे भरकादितदै। 

दी ए्लियि आग्नेय सूक्ता मे अथिद्रारा जो उसका प्रकाश (जहुर. 
‰ देखो ठददारखक कौ भूमिका ट <€ से १३ तक ॥ 


१५० - ` वेदोपदेश 

है, उसको दिखङाया हे ओर वारुण सक्तो मँ बरुणद्रारा जो 
उका भका है, उप्षको दिखङाया दे । ऋग्वेद का एक पूरा 
सक्त जिघ् मे परमासा को शक्तिरूप से वणेन करिया है, नीचे 
¶ङख्ते रह-- ऋग्‌ १० \ १२५. 


की 
अह्‌ रुद्र भवसुभव्सम्वहमाद्ल् रत 
विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणोभाविभम्यहं 
कि ® 
मिन्द्राश्री अहमशिनोमा ॥ १॥ 

प--( अहं) तँ (स्द्रेभिः) श्ट के साथ (वशुभिः) वु 
ओंके साथ (चरामि) विचरती हं (अं) में (आदित्यैः) 
आदित्यो के साथ (उत ) ओर ( विश्वदेवैः) सारे देवो के साथ 
( अदं ) मेँ (मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण को (उभा) दोनों 
(चिर्भापि) धारण क्रिये ह (अरं) भे ( इन्द्राग्नी) इन्द्र ओर 
अप्निको (अहं) मेँ (अश्विना) अश्विया को (उभा) दोनों 

अभ र््के साथ ओर वसुओं के साथ विचरती हूं । 
भे आदिस्यों ओर विश्वदेयों कै साथ (विचरतीहं) में दोनों 
मिनन ओर वरुण कोधारण कयि हु, मेंडइन्द्र अश्िकरो ओर 
दोनों अश्विर्योको धारण क्यू 1 


अहं सोम माहनसं बिभम्यहं वष्ररघुत 
पूषणं मगम्‌ । अह दधामि द्रविणं हविष्मते 
सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 


प-( अदं ) म (सोमं) सोम को (आदहनसं # ›) चोट देने 


~~~ -- ^ ~ म 


४ ^“ च्रादनप्‌ 2 प्रसि शब्द्‌ नदीं, इसका अर्धं धात्वर्धंके 


म्य का चक्ति रूप से वणन १०१ 


वाङ=उत्तेजना दनेवाङे( विभामि ) धारण क्रिये हूं (अहरमे (त- 
टार ) तए को (उत) ओर (पूषणं) पूषाको (भगं) भगको 
(अहं ) ( दधामि ) धारण कयि हं ( द्रविणं ) धन ( हविष्मते ) 
हविवाले ( सुभरऽअग्ये † ) शुद्धाचारी ( यजमानाय ) यजमान के 
खये ( सन्ते ) (सोम) रम वहति इए ॥ 


अ~र चोट देनवाे सोमको धारणक्यिह, मेत्वष्ठा- 


कोपूपाको ओरभगको। में हवि वारे, सोम रस वहाते हए, 
गद्धाचारी यजमान के टल्यि धन (यज्ञका फर) धारण कियहू॥ 


यजमान कें लिय धन धारण क्ियेहूं, यह वचन भकट 
करतार, कि वेदिक कमो काफलदेने वाली वही शाक्त दै। 
जो क्षाक्त मित्र ओरवरूणको धारण कररही दै, वही वेदिक 
कमा का फल धारण कियिषे। यहं विषय ब्रह्मसूत्र ३1२) 
३८--४१ तक्र भगवान्‌ वेदव्यास ने सविस्तर वर्णन किया है ॥ 


~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~------~ 








क) न~ “~~~ ~~~ 


मद्टार किया गयाष्े। ऋग्वद मं यद शन्ट सात वार प्रयुक्तद्ुभ्रा 

डे) दोवार यमयमी सक्ते ' एकवार पजन्य वा इन्द्र कै सम्बन्ध मः 

श्नोर मव जगद्ध सीम फ सम्बन्धे है। जो श्रथ ऊपर दिया द, वद 

सव जगद मंगत द्रीजाताद्ै। सोम कौ चोट देनेवाला इस लियं 

कद्ध ई, कि सोम का लौकिक फल श्द्र्री पर विजय पाना ड। 

श्र्थात्‌ सोम शतृर्रों को चीट देने वालाष्े। वाचाट देकर सप्राम 
लगाता ₹ई शर्थात्‌ उत्माद्मेभरदटेताई॥ 

म “ सृप्रादीः ” यद्ध शब्द भौ श्रप्रसिहाधेक ह, पर य भी 
सीगिक € क्यीकि २।१६३। ८ में ^“ सुप्राव्यः ” यद्दकछदन्तपद इन्द्र 
का ियेषण दै श्रौर ४! २५! ६ मेर्‌ प्रावीः* का प्रतियोगी 
" दप्राकषीः " शष्ट प्रयोग किया ह । सप्रावोः, बदुत सच्छो 'तरष् 
रा करने वान्ता, र्यात्‌ र माव से यन्नादि कमं करनेवाला । 

दाचासी ( परहकगार ) श्रौर दुःपरावौ = दुराचारो ॥ 


( 


९१०द्‌ । वेदोपदेश 
(1 ध मूः 9 (> 
अहं राष्ट सममन वसना चकुषा 
[९ ड = ~ + 
प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । तां मा देवा व्यदधुः 
पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयविशयन्तीम्‌ ॥ २ ॥ 
प--( अहं ) मेँ ( राष्ट ) देशवाटी = देशकरी माकर (सऽ 
गमनी ) इकड्ा करनेवारी ( वसूनां ) धनं की = जानो की 
( चिकितुषी ) नानचुकी हुई = साक्षात करचुक्गी हई, ( प्रथमा ) 
पडी = युखिया ( यज्ञियानां ) यत्नके योग्यं पंस (तां) उम 
(मा) युञ्चको (देवाः) देवताओं ने (वि! अदधुः) बांट द 
( पुरुऽजा ) बहुत स्थानों में ( भूरिऽस्थातां ) वहत म~ हर 
एक मे स्थित (भूरि) वहत मे (आञ्बेक्षयन्ती) प्रवेश करती दु ॥ 
अम सारे देशकी मालिक हू, सारे धन मेरे पाप्न इक 
हमेरे कषान से बाहर कोई वस्तु नदी । जो यन्न के योग्य ह,उनरे 
मदहीञखियाहं। भेजो हर एक बस्तु मविष्टह ओरदरएक 
वस्तु मं रहती हं । उप्त मुञ्गको देवत्ताओं ने वटु स्थानों मे वाया 

हुआ है ॥३॥ 

यह मन्त्र स्पष्ट बोधन करता हैःकि यह सारा राज्य, नि 
मे किसी प्रकार की भी भजा वासर करती है, सव उसी एक 
शक्ति के अधीन है । इस ब्रह्माण्ड के सारे धन उसके ह! ब 
अपनी सारी भजा को स्यं जानती है । भना भी उप्ते खयि 
यह करती ६, उसी को पछि देती दै, क्योकि वही रनक रानी 
६।दन्््‌ के ल्म बलि, वरुण के छ्य वलि, जर्‌ अग्नि के लिय 
सो 
। › यह उसी एक शाक्त को वछ्िदी 


अह्यका षक्ति रूपसे वणन १०३ 


जाती दै 1 वदी दद्र मिष्ट हयेकरल्नदरमें स्थितै ओर वदी 
अग्नि मे रषिष्ट होकर अत्निमें स्थित है! देवताओंने उक्षीको 
अपने अन्दर अख्ग २ वाट फला दै, “ तचदिदमाहृरयुयनायु- 
यजेत्येकरकं देवमेतस्यैव सा विदधाष्टरेष उ छचिष सर्वेदेवाः” सोनो 
एक २ देभता के स्वि यह कते ठै, कि “ उपक पूनो उ्षको 
पूजो) इषी की यह्‌ विविध रचना है यद दी सारे देवता ह 
% क [य्‌ क 
पया स अन्नमत्ति यो विपर्यति यः 
\4 
प्राणिति य ई इणोल्युक्तम्‌ । अमन्तवो मा- 
[ (®. $ 
न्त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रदिवं तेवदामि% 
प--( मया ) मरे द्वारा (सः) बह ( अन्नं ) अन्न (अत्ति) 
खाता (यः) नो (वि) प्यति) देखता है (यः) नो (परऽ 
अणिति) सांप केता हे (यः) नो (ई ) इस ( शृणोति ) सुनता 
हे (उक्तं) कटे हुए को (अऽ मन्तवः) न समक्रते हए (मां) 
मेरे (ते) वे (उपक्षियन्ति ) पापस्त रहते हैँ ( श्रुधि ) पुन (श्त ) 
, हेषने हए=जग मे विख्यात । (श्रद्धिवं) श्रद्धावारी बाति (ते ) 
तञ्च (वदामि ) करती ट ॥ 
अ-मेरे द्वारा षट अन्नखाता दै, नो दैखता दै, सासि 
ठता षै ओर कना सुनता है । न जानते हृए वे मेरे पास रहते 
हं, नहे सुने हए ! तुते (यह) श्रद्धेय वचन कहती हं ॥ ४ ॥ 


अहमेव स्वयमिदं वदामि षटं देवेभिर्‌ 
त्‌ मादुपेभिः । यं कामये तत्रं कृणोमि 
तं ब्रह्मणं तशि तं सुमेधाम्‌ ॥ ५॥ 
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प~-(अ्ई) भे (एव) दी (स्वयं ) आप (श्दं) यद 
( वदामि ) कहती हं ( जष्टं ) सेवन किया हुजा = प्यार [क्रया 
हुआ (देषेभिः) देवो से ( उत ) ओर ( मानुषम; ) मनुष्या स 
( यं ) जिसको ( कामये ) चाहती ह = प्यार करती हं (तेऽ) 
उक्षरको (उग्रं) उग्र=तेजस्वी (कृणोमि) बनातीदह (त) 
उपक्रो ( ब्रह्माणं ) ब्राह्मण (तं ) उपतक्रो ( ऋषि ) ऋषि (ते) 
उसको ८ सुऽमेधां ) बड़ी समक्ष बाख ॥ 

अ--म ही स्वथं यह वात कती हं, जो प्यारी है देवता- 
ओंके ल्य ओरप्यारी है मतुर्यो के ल्यि। मे जिसको प्यार 
करतीहं उत्तर कोरग्र वनाती ह उसको ऋषि ओर उसको 
सुमेधा (वनाती हु) ॥ ५ ॥ 

उग्र = भयानक, तेजस्वी, जिस का तेज दूसरों परख 
जाए, जि्की ओर आंख उठाकर न देखसके । यह ५०।९२९।५ 
मेचौ का विेषण आया“ येन दोरुप्रा “ ओरयहां यशब्द 
षषत्रियके ल्यि दहै, जिस पर परमासा का अचुप्रह होता दै, बह 


ल्षातजरय वनता ₹€; वह्‌ ब्राह्यण वनता ह) वह्‌ चषि वनता ह आर 
सुमधा वनता ६ ॥ 


अहं रुद्राय धठुरातनोमि ब्रह्िषे शये 
हन्तवा उ । अहै जनाय समदं कृणोम्यहं 
ावाणएथिवी आविवेश ॥ & ॥ 


प--( अहं ) भं (रुद्राय) रद्रके स्यि (धनुः) धतुषको 
( आ 1 तनोमि ) सीचती ह = चह्ाती ह ( बरह्मद्विषे) बरह्मसे 


क, ज 


दरव करन वाङ के छ्यि ईश्वरीय नियमों के विरुद चख्ने बा 


अष्य का क्त रूप से वणन ९०५ 
के खियि (शरवे ) तीर ( हन्तवे! उ) मारनेकेखयि (अह) 
( जनाय ) ममुष्य के ह्मि (सऽपद) संप्राम को (कृणोमि) 
उत्पत्च करती हे (अरं ) मे ( चवाऽ्एयिवी ) यो अर्‌ एयवरी में 
(आ । विवेश ) भविष् हई हं ॥ 

अ-मंरद्रके छ्यि धुप चदाती ह, ब्रह्मकेद्वेषीको 
तीर मारने के स्यि । परं मतुष्य के स्ये संग्राम उत्पन्न करती ह, 
भ्यौ ओर ष्थिवी मे भविषटह्‌॥६॥ 

अथवा ब्रह्मद्विषे = वेद के द्वेषी फे यिय 

[4 = ९ क (न 
अह इव पतिरमस्य श्रूवन्मम साकिर्‌ 
~ ् १ वप 
प्स्वन्तः सुशुद्र। ततो विष्टे छवनाडविश्वौ 
ताभ्परयां वष्ध्णोपस्कामि ॥७॥ 

प--( अहं ) मे ( यत्रे ) उस्पन्न करती ह ( पितरं) पिता 
को~य को (अस्प) इस्त जगद्‌ के (सून्‌) मस्तक पर (मम) 
मेर ( योनिः ) स्थान ( अषु 1 अन्तः) जर के अन्दर (समु- 
द्रे) समुद्र मे ( ततः) उससे (दि । तष) फेखती ह (सुषना ।अनु) 
भुवनो के साथ ( विश्वा ) सारे (उत ) ओर ( अमूं ) उपस (यां ) 
द्रौ को (वर्णा ) दरीर से-स्िरसे (उप । स्प्ाभि) तीह ॥ 

अ-पैपिताको इश्च (जगत) के मस्तक पर उत्पन्न 
करती ह 1 मेरा.स्थान जलो कै अन्दर चथुद्रमेदै, उससे 
भुषर्नो के साथ २कैटी ह ओर उप्त को पिरे दती दे ॥ 

८ मेरा स्थान... ” सुद्र = सुक्ष्पटणटि 1 सुमख के 
अन्दर च दी अन्तपीमिनी द ओर जव उससे य युवन वनते है 
तो इनकी अन्तर्थामिनी होकर इनके साथ फेखती हं । अयना मे 
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समुद्र की गहराई मे परिधमान हं ओर वहां से ठकर सारे भुवनां 
के साथर फटीहूईहं ॥ 

अहमेव षात्‌ इ प्रवाम्यारभमाणा शवः 
नानि विश्वा पशे दिवा पर एना पएथिन्येता 
वती महिना सदश्वं ॥ ८॥ 

प--( अर ) पँ (एव) दी (बातः। इव ) वादु की नाई 
(भ्र) वामि) मवल वहती हुं (आऽरभमाणा ) सहारा देती हई 
( भुवनानि ) भुवनं को ( विश्वा ) सारि ( परः ) प्रे (दिवा) यो 
से (परः) प्रे ( एना ) इतत ( पएथिन्या ) पिची से ( एतावती ) 
इतनी ( माहिना ) ममा से (स । वभूव ) ह ॥ 

अ दी सारे भुषनों को सहारादेतीहूई बाशुकी 
नाई नेगसे वहतीह) चयौ से परे ओर इशत परथिवीसे परे इतनी 
बडी मे अपनी शक्तिसेषहुं॥८॥ 

(२) जिस तरह घायु हमारे माण के दि बहता है, इसी तरह 
वह चक्ति सारे मुबनो मे जीवन देतीहूईं वेग से वदी दै। 
स्वे उसी के सहारे जीवन उत्पन्न होरहा है। जव इस सारे 
जगच्‌ मे वदी एक शक्ति कामकर रदीहै,तो इ मेँ कोई सन्देह 
नही रहता) कि यह सारा विश्व उसी का मका करतारै, इसी 
वि यह कशा है “ तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरषः “ 
(ऋग्‌ ५० ।९।५) उप्त ते विराट्‌ उत्पन्न हुआ ओर विराट्‌ से 


उरुप मगर हुआ । हम यह्‌ बात अथववेद में ओरभी स्पष्ट पातं 
६ः-( अथवे० ९३1४) 


स पा अन्हाऽजायत तस्मादहस्नायत ॥ २९॥ 


सारा विशव तह्य का प्रकाश करता 8 ९०७ 


स वै. रत्या अजायत तस्मद्राभिरजायत ॥ ३०॥ 
सपाअन्तश्षिदजायत तस्मादन्तरि्षमजायत॥ २१ 
स वे वायोरजायत तस्माद्राय॒रनायत ॥ २२ ॥ 

स वे दिवोऽजनायत तस्मादघ्यौरनायत ॥ ३३ ॥ 

स वे दिगभ्योऽनायत तस्मादिशोऽजायन्त ॥३४॥ 
स वे मूमेरजायत तस्माद्भूमिश्नायत ॥ ३५॥ 

स वा अग्तेरजायत तस्मादग्निरजायत॥ ३६॥ 

स बा अ्योऽजायत तस्मादापोऽजायन्त ॥ ३७॥ 
स वा ऋगभ्योऽनायत तस्माद चोऽजायन्त ॥ ३८॥ 
स वै यन्नादनायत तस्माघज्ञोऽनायत ॥ ३९ ॥ 

स यङ्गस्तस्य यज्ञः स यद्ञस्य शिरस्कृतम्‌ ॥ ४०॥ 
वह दिने प्रकट हुआ, उपतस्े दिन मकट हुञा ॥ २९॥ 
वह रात्रि से मकट हभ, उक्तसषे रात्रि मकट हुई ॥ ३० ॥ 
वह्‌ अन्तरित्त से मकृट हुभा, उपर से अन्तरिक्ष मरकट हुआ३१ 
वह यासे भरकर हज, उप्ते वायु भकट हुभा ॥ ३२ ॥ 
हयो ते प्रकट हया, उप्त पे घौ प्रकट हा ॥ २२॥ 

वह दिक्लाओं से प्रकट हभ, उप्त से दिक्षा भकट हई ॥३२॥ 
वह प्रथिवी से प्रकट हुआ, उस से पृथिवी मकट हुईं ॥३५॥ 
वह अधि से भकट हुआ, उस से अगि भकट हई ॥ ३६ ॥ 

वह जलो से भकट इ, उप्त से जरु मकट हुए ॥ ३७ ॥ 

वह्‌ ऋष्वा्था ते भकट हुजा, उस से ऋचां कट हुई ॥३८॥ - 
वह यज्ञ से भकट दुभा, उप्त से यज्ञ भकट हुभा ॥ ३९ ॥ 
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वह्‌ य्न है, उसका यज्ञ ठै, चद यञ्च कामूर्थारै॥ ४०॥ 
(३) यह कैसा स्पष्ट उपदश हे, कि यदमारा विश्व उप्ते 
उत्यत्न हुआ है ओर यष्ट अपने स्वप ते उसीक्रा मकार करता 
दै । इक्षी ल्यिव्रददौ का जानने बा जद सूये के शिरे ऋचा 
वोता है, तो वह इस सूर्यं मे अपने परमास्ा का पका देख- 
तारे ओर बह अपनी स्तुति उसके च्छि भेनता है, जिसकी 
महिमा उसमे चमकती दै 1 ओर जव वहं वरुण के चयि ऋचा 
वोता है, तो उसकी भक्ति उसी सें दै, जिस्तकी मदमा को 
वरुण दिखाता है ! शष खयि वद इन भिन्न २ नामोँत्तेएकदी 
माङ्कि की महिमाको मातादै। क्योकि ये सारे नाम उपक, 
यह वातत भी वेदों त वड़ी स्पष्ट मतीत दोती हैः- 
यो. देवानां नामधा एक एव तं सम्बश्चं युवना 
यन्त्यन्या॥ (ऋग्‌ ५० 1 ०२1३» 
जो सारे देषो का नाम धारनेवालारएकदहीदहै, उसां 
ञे भरन को सारे सुदन पहुचते है, पदां “ सम्पन्च ” साक्चां भन्न, 
यदह शब्द ध्यान देने योग्य दै । सारे युत्रनों का वही एक सकन 
पश्च है, सवर भुवन उकषीके वतरने बले है, ओर इक्षी सख्यि सारे 
देवताओं के नाम उसीङ्गे है । 
ॐ ९५ ऊ ०९ अ न्ह 
ईन्द्रमन्‌ वर्णम्रनमाहस्थ प्दव्यःस इपणामर्‌ 
त्मन्‌ । एकं सदिप्रा कषा व्रदन्त्यामन यमं मातरि 
चानमाहुः ॥ ऋग्‌ ° १ ।- १६४ । २२ 
एक सत्‌ (दस्ति) को चिरान्‌ संग अनेक प्रकार स्ेकष्ते 
दे । इन्दर, मन्न वरुण ओर्‌ अब्नि कृते है ओर ददी दिज्य सुपर्णं 


अग्नि आद्धिज्ह्यकेष्ी नामहै १०९ 


गर्तान्‌ है, उसी यतिको यम ओर मातरिश्वा कहते है ॥ 

स्पम्भ सूक्त देः २९ मन्त्रम स्कम्भ को सवका आधार 
ठदराकर्‌ उगी स्कम्भक्तो विना मकोचके इनदर शब्दे कहा 
हे, यार्‌ फिर अगन मन्ञ मे इन्द्र शव्द मे आरम्भे करकेाधेना 
संकोच उको स्कम्भ कारे । आर फिर उसमे आगे यद 
कदा“ नाप नान्ना जोद्रीति पुरागूपीव पुरोपप्तः ” मयै 
म प्ट थर्‌ उपासेभी पद परमासमा की स्तुत्ति करने बाला 
एक नामको दूमरे नानत बुना दहै । अर्थात जि्तको उसने 
स्कम्भ ङ्द, उसको इन्द्र कता ह, ओर जिप्रको एरका 
हे, उभी फिर ओर सन्म म सविता कहदेतादै। 

८८) मच तो यद दकि ये देवता जिनकी महिमा आश्वस्य 
करदेनीषह.येमवडञ्मीकी महिमासे महिमा वाले ह, अग्नि 
उशफे पिना अनप्ि द ओरचायु उपकर चिना अ्रायुदै इसी 
न्वयि क्डाद््~- 


तदेवाग्निस्तद्ादित्यस्तद्रायुस्तदु चन्द्रमाः । तदे 

व शुक्रं तदव्रह्म ता अपःस प्रजापतिः । च ०३२ १. 

वही यन्नि, वही आदित्य है वही वाघ्ुदै ओर वदी 

चन्द्रा दवी शक्र, वदी त्रष्म, बदरी जल ओर्‌ वदी पजापतिदै। 

न॒ वमणःसायमयिभेवति समित्रो भवति प्रातस्यन्‌। 

मु सविता भूलाऽन्तरिकषेण याति सहृन्द्रो भूत्वा तपति 
मध्यतो दिवम्‌ ॥ (अयप० १३।१। १२) 

नायक्राद्टवह वरण ओर्‌ अप्त होतार, ओरमातःकाछ उदय 

टृ वह मित्र होता ट, बह सविता होकर आकाश से चरता है, 


९९० वेदोपदेश 
व इन्द्र रोकर मध्यसेद्यो को तपाता ॥ 
| {> १ उच्छित 
स वाता स वधवातास गायन उाच्छ्रतमू ॥६१।| 
के क 
सोऽ्यमा स वरुणः स श्रः स महादेवः ॥ ४॥ 
न स ५ + स्‌ । अ च ॐ [* 
सो अभिः सउ सूर्यःसड एव महायमः५(अयर्व ३५) 
वह धाता (धारने बाला ) वह विधाता (तरीव देनेवारा) 
बह वायु जर उचामेधदहै। ३। वह अर्यमा दै बह वरुण दै बरं 
[> क है [+ भ) € र अ ही 
सद्रहे वह महादेषदहै। ८। वद अप्नि दै, वह मथ है ओर वरह 
महायम है ॥ ५॥ 

यद कैसा स्पष्ट बणन है, इस विषय का, करि जो कुच्छ 
हमारे समते है, बह सथ उपी एक शक्ति से परिपूर्ण है, यह सत 
उका शरीर दहे ओर बह अन्तरात्मा है। जिस तरह आत्मा 
भिन्न २ शरीर धारण करके मनुष्यादिरूप मे उपस्थित होना दै, 
उसी तरह परमास्मा सायकाक वरूणरूप में उपस्थित होता है 
ओर प्रात्तःकारु मिव मे उदय सोता है । 

(५)अधवेद का जो विपय हमने ऊपर छिखा है,इपी भरकरण 
मेहम आगे चरकर देखते दै, कि उपक्षी एकता को कैसे जोर 
(९ € [4 (९ प 
के प्राय वणन कियाद ओर उप्त एकता के पहचानने का केषा 
उत्तम फर कहा है :-- 


रीतिश्च यशश्चाम्भश्च नमश्च बह्याण-वर्चसं चातन 
चान्ना्यंच ॥ १४ ॥ | 

य एतं देवमेकटृतं वेद ॥ १५॥ 

न दतीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ॥ १ ६ ॥ 


ब्रह्म कै एकत्व का वर्णन ९९१ 


न पञ्चमो न पष्टः समो नाष्ुच्यते ॥ ९७ ॥ 
क 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ १८ ॥ 
£. = (~ प्रं [अ [ ५ 
स स्ेस्मं पिपरयति यच प्राणिति यच्च न ॥१९॥ 
तमिदं निगतं सहः स एप एक एकद्देक एव।२०। 
सर्वे [० ् ५ 
सरवे अस्मिन्‌ देवा एकतो भवन्ति ॥ २१॥ 
कीर्मि, यश, शक्ति, मेघ, व्रह्मवचैस, अन्न ओर पुष्टिदेने 
वाङी वस्तु (उसके ल्थिरै)॥ ९४॥ जो इस एकव (नो 
एक दी तकख है, दो तत्त्वो कँ मेह से नदीं वना) देवको जानता 
हे। ९५ । बह न दृ्रादै, न तीसराहैनदी चौथा कदराता 
दै॥ ५६ ॥ न पांचवांदै,नच्यहै, नरी सातां ककातारै 
॥ १७१ न आवां है, न नवां है, नदी दसवां कहङाताहै ।१८। 
वह उप्न सवको देखता है, जो सासि लेताहै ओरनो नदीं (सासि 
छेता) ॥ ९९ ॥ उप्त मे यह जीतने की शक्ति भरपूर है, बह यह 
एक रै, एक्टव है ओरणएकदीदै॥ २० ॥ सारे देता इसमे 


न ~ 


एकदटव होते है ॥ २९५॥ 

एक से ठेकर दसतक दी सारे अंक है, सव संख्या इन्दी 
के मेमि वनतीरे। मोप्रमासमाङे विषयमेंदोसे लेकर दस 
सख्या तक्र निपेध करफे एक ठ्टराने का यह अभिमायदहै) कि 
एक के सिवा ओर कोई भी संख्या उक्षको नही देसक्तं। बस 
उषको केवङ एक, एक, एफ़ दी कहसकते दै । बह एक है ओर 
एक तच्छ है । नेमे दो भिन्न २ तन्तव मिरुकर एक वस्तु बनती 
है बह इत तरद का एक नदीं, किन्तु एक है ओर एक तत्व भी , 
है, । भिन्न, वरुण, अगिन, यम ये भिन्नर्देवता बही एक तर्ब है । 
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यह नाम भेद है ओर वाहर के सम्बन्ध का भेदं है । जेते एक 
ही आसा नेन के सम्बन्ध से द्रष्टा ओर्‌ श्रोत्र के सम्बन्ध मे 
श्रोता है। इसी भक्नार वह एकूदी परमासा एक सम्बन्धसे 
वरुण है ओर द्रे सम्बन्ध से मिन ई । यार्फयुनिने इम्‌ विषय 
को केसा स्पष्ट दिलाया दै- 


माहामागम्यादवताया एकं आस्सा वहृषा स्तूयत । 


एकस्यात्मनोऽन्ये देवाःप्रयङ्ञानि भवान्ति । (निर° अ“) 
परमेश्वर का देश्व्यं बहून वड़ा रै, इसथ््यि उम एक दी 
आत्मा की इर मार स्वति कौ गर्‌ है, जपने करिवे बहुतसे ह। 
एक दी देव है, दूसरे सारे देवत! उती एक आस्मा के भर्पगदे 
उपनिषद्‌ ओर आरण्यकमे भीरेषादी स्पष्ट कहा है 
तद्यदिदमाहृरखंयजासंयजेयेकेकं देवमेतस्यैव सा 
विसृष्टिरेष उद्येव सवे देवाः । (इदा ४।९।६) 
सोजो यह कहते है, कि उपतक्गी पुजा करो उसकी पूजा 
करो इस भकार एक २ दवता की ( पूना करते हं ) बह सी 
की विविध खष्टि है, यह ही सारे देवता है 1 


एतं ह्यव बनब्ह्चा महत्युक्थे मीमांसन्ते एतमा 
वप्वर्यव एतं पहात्रते छन्दोगा](र०ञा ° ३।२३।९२) 


इष ( परमासा ) को दी ऋष्ेदी वड उक्य में विचारते है 
ईसा का यजुवद अभि मं उपात्ते है, इसी को सामवेदीःमहात्रत 
मे उपासतदहैं॥ 

(&) पिर इम देखते है, कि एक हा देवता को सारे 
द्वताओं के रूप में वणेन किया है, यदह तभी दोपक्ता हे, जव 


बह्म ही सारे देवों का अन्तरास्मा रै १९१३ 
वह देवता जिसका वर्णन दहो रदा है, सवका अन्तर्यामी षो ओर 
सव में एफ हो, हम इम विषय मे थोडे से भमाण उद्धुत करर, 

त्रमथे इन्द्रो इृषभः सतामसि चं षिष्णुरर्गायो 
नमस्यः । लं ब्रह्मा रयिविद्‌ ब्णस्पतेतवं विधतः स- 
चसे पुरन्ध्या ॥ ३॥ 

त्वममे राजा वरूणो ¶तत्रतस्तवं मित्रो भवसि दस्म 
ईड्यः । त्मर्यमा सत्पतिर्थस्य संसुजं तमो विदथे 
देव भाजयुः॥ ४॥ 

त्वममे त्वष्टा विधते सुवीर तवभावो मित्रमहः स 
जायम्‌ । त्वमाशु हेमा रसि स्वश्व्यं लं नयं शधों 
असि पुरूवसुः ॥ ५ ॥ 

त्वममे खो अरो सहो दिवस्तवं शधं मारुतं 
पक्ष हरिषे ॥ (कषेद० २1 ५1 २६ ) 

हेरे! त्‌ इन्द्र रै, सारी सत्ता रलनेबाडी वस्तुं मंत्‌ 
दाक्ति डालने बालादैःत्‌ दही बडी परहुव बाला (विस्त्व-जगव 
प्र ईशन करने वाला ) नमस्कारके योग्य विष्णुद्े । त्‌ ब्रह्मा 
हे, धन का जानने वाखा हे ब्रह्मणस्पते, त्‌ हे विधर्मः! पुरुन्धीके 
साथ मिखा हु है ॥ ३॥ 
हेरे! दही राजा वरुण है, लिस्तके नियम अट्छदै 

तूदी मित्र होतादै, आश्चर्ययं स्वरूप, पूना के योग्य) तू अरयेमा 
है सव हस्ती रखने वालो का माङिक दै, जिपको भे भोग सक्ता ह 
हेदेवद्‌ दी अंश्षदे यन्मे (फरका) वाटे षोखा॥५४॥ 


कर 
फे 
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देअर! त्‌ त्वष्टा होकर पूजा करनेके व्यि वडी वीरता 
देता दै, हे शक्तिषे!त्‌जो मिच्रकी नाई वडाहै,तेरे साथदी 
हमारा बन्धुपन दैत दी तेज॒ उक्साने वाखा होकर बहुत अच्छे घोड़ों 
के समूदकोदेतादैःव्‌जो धनमें वडा अमीररै, द्‌ मवुष्यों में 
सेना (वल) दै॥५त्दीदहेञ्रे !श्द्रदे ओरञ्चेयोका 
अपुरहैव्‌ दी मर्तो की सेना होकर अनाज पर ईशन करता 
हे॥६॥ इसी प्रकार ५।३। -र्मेंअगनिको वरूण मिजन 
विष्वेदेव, इन्द्र ओर अरयैमा कहा है । फिर ५1 ८१ । ४--५ मे 
सविता को भित्र ओर पूपा वतछाया है ओर यह भी “ उतेदं 


५ 


विश्व मुन विराजित हा इत्र पार भुत्रन प्र अनेक भकार 


से हकूमत करता दै ॥ 
इसी प्रकारहम बदस्पातिके विषय में १०।९८।१े पाते है 


बृहस्पते प्रतिमेदेवता मिहि मित्रो बायद्रुणो बासिपषा 


है च्हस्पते तू भरे ख्यं देवता (पजन्य) को रछा, 
द्‌जो मित्रै, वरुण हे, वापूषा है ॥ यह्‌ हमने रेक्षेपसे 
दिखा दियाहै) किएक हीं देवता को विना सकोच के सारे 
देवतां के रूप मे वणेन कर दिया है ओर यद इसीख्ये है, कि 
जव हम अश्रि देवता का शक्त पृते षै, तो वह अभि वदीदै,नो 


१ [3 


वरुण देवता के सक्त मेँ वरूण द । ओर मिन के सूक्तमे मित्रहै॥ 

(७) हमारा यह निश्चय ओर भी टृ होता है, जव हम इस 
बति को'देखते दै, कि एक ही देवता मे अक्षीम (वेहद्‌ ) शक्ति 
वणेन कौ गह है । प्रदि यह देवता उप्त प्रम शक्ति ते भिन्न होते, 
तो इनका सामथ्ये अवश्य सीमा मे रहना चाहिये वयोकि असीम 
सामथ्ये केषर उती एक शाक्ति का है, ओर हम हर एक देवता के 


वरुण परमासमा है १९५ 
वर्णन मे देश्वरी शक्तियों क्रा वणन पति दहै- 
वनेषुव्यन्तस्पि ततान बाजमरवत्छ पय उसियास् । 
हत्ख करत वरुणो अप्ख्िं दिवि सूर्यमदधात्सोम 
मटर ॥ (ऋग्‌ ९1 ८५।२) 
रक्ष मे वरुण ने अन्तरिक्च को केलाया है, उसने घोड़ो मे 
वेग ओर गोओ मे दृध (स्थापनक्षियाहै) वर्ण ने हृदयो मे 
4. ओर नलो मे अभिकों स्थापन करा हे, सूयं कोय्योमें 
ओर सोमको पर्वत पर स्थापन कियाद ॥२॥ 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌। 
वेद नावः समुद्रियः ॥ (ऋग \ 1 २४। ॐ) 
जो ( वरुण ) आक्ाश्यमार्भं से उडते दए पञ्छियों के पद 
( पाओं के चन्द. खोज ) को जानता है ओर जो समुद्र के अन्दर 
जहाज के पद्‌ को जानता है ॥७॥ इस वणन से कैसा स्पष्ट मतीत 
होता रै, किं वरुण से अभिमाय परमात्मा है । जकर स्पष्ट करने 
के लियि कुच्छ मन्त्र ओरभीं ख्खितेदः 
यसिषएति चरति यश्च वच्रतियो निखयं चरतियः 
प्रतद्धम्‌ । ढो सनिषद्य यन्मन्यते राजा तद्ेद वरुणः 
स्तृतीयः ॥ २ ॥ उतेयं भूमिवैरुणस्य रान्न उतासो चो 
बहती दूरे अन्ता । उतो सद्र वरुणस्य छृक्षी उता- 
सिन्नस उदके निलीनः ॥ ३ ॥ (अथवै० ४। ९६ ) 
नो खड़ा दै, जो चश्तादै, नो काम करतादैःनो सोता 
है, उठता है, ( उक्तको वरुण जानता है ) दो मसुष्य अङ्ग बैड 
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कर जो सलाह करते है, राजा वरुण उन में तीप्षरा होकर उप 
को जानताहै॥२॥ 
हृ परथिवी राना वरूणकी दै ओर वह य्य राजा वरुण 
काद, जे) बहून वडा दै ओर दूर तक्र केडा हुजहै । दोनों 
समुद्र (जख्का ओर वाञुका) वरण की कुक्षी द जौर बह 
पनीकीखोटीसी वृन्दर्मेमी खिपाहूञा है1३॥ यदृ वणन 
सवन्तयामा परमासा कार, इसमक्यासन्द्ह्‌दहाी सक्तादं॥ 
इसी भकार इन्द्र के दिपय मे हे-- ` 
इन्दो दिवे इन्दर इशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्दरहत्य- 
४७ त [कद = इ [क = 
वतानामय्‌ । इन्द्रा सवायमन्द्‌ इन्ावरणामन्द्रःक्षम 
योगे भ्य इन्द्रः ॥। (कग १०1 ९ । १०) 
ह्द्र थौ पर हकूमत कररता रै, इन्द्र प्रथिवी पर दमत 
करता है, इन्द्र जोप्रे इक्ूमत करताहै ओर डइन्द्र दही मेय पर 
हकूमत करता हे, इन्द्र वदने बाखोपर दकरूमत करता है ओर इन्द्र 
ही समन वार्खोपर हकूमत करता है, जो ऊुछ पास नहीं है, उस 
के पानके ख्यिडनद्र पुकारने योग्यहै। ओर नो कुछ पासहै, 
उस्तकी रक्षा के चिवि भी इन्द्र पुकारे योग्य है = (इन्ध की भा्भना 
से उप्र बस्तु को पाओगे, नो तुम्हारे पात नहीं है ओर नो कुछ 
मिकगया है, उसकी रता के कपि भी वदी मा्यैनीय दै)॥ 
अहं सुवं वसुनः पव्यस्पतिरटं धनानि संजयामि 
शश्वतः । मां हवन्ते पितरं न जन्तवो ऽहे दाशुषे 
विभजामि भोजनम्‌ ॥ (ऋग ९०। ४८ । १) 
म (इन्द्र 2 सार धनका सुख्य स््रामी हू, भ सदा रहने 


देद एक ही उपास्य देव वतरत हैँ ९९७ 
बाङे धनो को जीतता ह, सुक्षे रोग पित्ता की नाई उछति 
(पुकारते ह) मँ देनेवारे को भोजन बाटता हूं ।९। ओर पिर एक 
ओर जगह पर यह वचन पति ह “ विश्वस्यैक ईशिषेसा 
स्युक्थ्यः” हे इन्द्र सारे विश्व प्रद्‌ दी अक्रा हकूमत करता 
है,सोदरीर्भक्ति के योग्यै ॥ इ्द्रके विषयमे ये वचन, करि 
“द्र ही वदृने वालों ओर बुद्धिमान पर इकूप्त करता है८६बदर 
ही यख्य मालिक है” इन्दर सारे धिश्वपर अकेखा हकूमत करता 
ह › कैसा स्पष्ट इन्दर को परम आत्मा ठरते है 1 फिर हम इन्र 
के वर्णन मे यद भी पति ह "स॒यमद्धानङिरन्यस्त्वावान्‌ 
(९।५२।१३ ) यह विल्छुर दीक देः पि तेर वरावर ओर 
कोई नदी । “ य॒ एक्‌ इद्धिदयते वसुमर्ताय दाशुषे “ कग 
११८५४1७) "जो एक दही धनदेता दै उप्त मनुष्य को, जो हवि 
. देता है! इसी भक्रार ओर देवताओं के विषयमे भी हम एमे 
वचन पति है, जो परमात्मा मे दी घट सकते हैँ । इसते यह जान 
पडता है,कि एक दही आसा को अनेक भकार से वर्णन कियाहै॥ 


क क ष, 


(< बद हमरे छथि किस देवकी उपासना वतलति हैइसका 
उत्तर हिरण्यम सुक्तमेंतो हम यह पतिर, कि हमारा उपास्य 
देव वदी एर हिरण्यगर्भे है जौर उक्षके सिवा ओरं कोई उपास्य 
देव न । उपर दुक्त मे नेसाकि पदे लिख आए है, नोवार यद 
पश्च मिलता, कि दम किस देवकी पूजा करनी चाहिये १ ओर 
मव जगह यदी उत्तरैः. कि उस हिरण्यगर्भकी जो सरिद 
काठक देषहै। ओर दम दृप्तरी नगहहृन्द्र.के वणेन मेभी 


तैमा ही पाते हैः 
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[ क 


उत दुबन्ठ॒ नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना 
इन्र इद्दुवः ॥ ५ ॥ उतनः सखमर्गो अखिोचिद- 
स्म इृष्टयः। सामोदिन्द्रस्य रर्मणि।।्ष। @ऋ०\।४) 
चि हमारे निन्दक यह करटः कि तुम यहां से निक 
जाओ ओर दृक्षरी जगह से भी निकर जाओो। क्योंकि तुष इन्द्र 
केवल इन्द्रकी ही पूनाकसतेदो॥५॥ ओर चाहे मे अच्छे 
लोग हे आश्वय्यस््रूप ( इन्द्र ) अच्छा करहु पर दम तुर्हारी 
केव तुम्हारी दही खयामंरहै॥६॥ 
यहां यह परभ्न उत्पन्न होता है, कि जिन लोगों का उपास्य 
देव केवर हिरण्यगर्भ को ठहराया दै, उन्दी का उपास्यदेव 
इन्द्र किप तरद सक्ता है, अगर. इन्द्र ओर हिरण्यगर्भं 
एक दीन हो ओर फिर जव इन्दर को उपास्य देव ठह्ययाहै 
तव भी यदी काहे) कितुमनजो केव इन्द्रकी ही उपासना 
करते हो । यहतवदही ठीक होसक्ता है, कि जव इन्द्र मित्र वरुण 
ओर अथि में कोई मेद नहो, क्योकि वेद्‌ में इन्द्र के सिवा वरुण 
आदि की भी उपासना पाईं जाती है । जव इन मे कोई मेद नहीं 
तो बह जो वरुण की आराधना करता दै. वह इन्द्र की आराधना 
मे कहं सक्ताहै, किमे सिवा डइन्द्रके ओर किसी की पूजा नहीं 
करता, क्यांकि वह वस्तुतः किसी दूसरे की पूजा नदीं करता 
जत पह इत पचा का अनुभव करता ह “ न्द्र मि वरुण- 


मासमाडुरया ददव्यः स सुपणा गरुतमाच्‌। एकं सदर 
वडवा वदन्त्यास यमं मतार्ानमाहुः” 


क 6 


(९) फिर हम देखते दैःकि देवताओं के नामभी हमे एक दी देवता 


देषताओं के यौगिक नाम १९९ 
वतकरति द । हम कई रेते नाम पाति ै'जो कर्म से उत्पन्न दए, नैते वि- 
शवकर्म अर्थात बह देवता निने सव कुख बनाया (देखो ऋग्‌ ९०। 
८१) ८२) बृहृस्पतिन=वाणी का माक (१०, ६८) प्रनाप- 
तिं= मजा का मालिक (९५०1 ८५ । ४८३ ) वास्तोष्पति =घर 
का मलक (७। ५४ ) इसी प्रकार प्रपतति, ह्मणस्पति इत्या- 
दि । जव एक गस्य पुरूष धर मे कुशल क्षेम ओर आसेभ्य 
च्द्धि के व्यि उमे मार्थना करतार, तो वह अपने इष्टदेव को 
वास्तोष्पति कह कर पुकरारतादै। ओर उपर समय उप्की यह 

मार्थना किनेने मेम-जीर भक्ति सेभरी हृदं होती हैः-" वास्तोः 

। न, _ ^ [त स [३ 
घ्पत प्रतजानद्धस्मान्त्स्वार्वश्ञा अनमत भवा 
भ क जुषर =, ~ 
नः । य्वमह प्रात्‌ तन्नजुषस्व रान्न मव षद 
छं चतुष्पदे" (ऋग. ७ । ५४ । १) है धर के मालिकः हमे 
स्वीकार करो, हमं अच्छी स्थिति दो ओरसोगोंते बचाए रक्खो 
हम जथ तुमसे मांगते तुमहमको प्यार कये 1 हमारे मनुष्य 
ओर पशुओं के लिय कल्याणक्राश रदे, जप प्रकार एक गृस्थ 
घर म वेटक्ृर उधक्रो घास्तोष्पति मानकर उप्त में भक्ति दिखला 
ता दहै, उसी भकार एक किसान अपने क्षेत्र में वेग हृ उसको 
क्षितरपति मानकर उसकी स्वति गाता दैः--“ क्षेन्नस्यपतिना 


वयं हितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वा सनो 
श्रडातीदशे » (ऋग. ४। ५७ । ९) प्िजपति की सहायता 


सेम, गौ, घोडा ओर दर एक पुष्टि देने बाली वस्तु को जीतते 
है, जेपाकि किसी दितेपी की सहायता, वह केत्रपति हमे एसे 
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काममेस्ुखी करे, कर एक नाम रेत हैजो ८तृ” मस्ययत्ते वना 
एगणएहैनेते"पूः से सवितृ, ‹धाः से धातृ, विधातृ, "तेते 
तरात्‌, ' खक्षु^सेलष्, 'नी"सेनेतू । वास्तव मेये एक विशेषण 
शब्द दै, जो उष २ कमैको भगट करनेके स्यि बोले गए दै । 
साते = प्ररने बारा, काम मे र्गने बाला। धाद = घासतत्राखा, 
रचना करते बा । तरत्‌ = रक्षा करने वाखा । तष्ट = छीरने 
चारा = वदई 1 नेत्‌ = ठेजाने गाला = जीवन पथक्ा नता = जी- 
वन का मार्गं दिखने बाला । जिन धातुओं से यह शब्द्‌ वने 
है, उनके अलग अयोग भी आते हं । इसल्मि ये शच्द्‌ उप्त २ 
कर्मके करने वारे को प्रगट करते । ये किसी आङ्त्ति धिद्ोष 
के नाम नरी, इनसे कोई अकति वाखा देवता सिद्ध नदीं होता, 
किन्तु यदी मतीत होता दै, कि उसी एक निराकार देवताको 
उत्तर कमेकाक्ताहोनेसे वह र नामदियाहै) इनके साथ 
कभी २ देवशब्द्‌ का अरग भयोग आता है ! “ विश्वो देव- 


स्य नुता इुरात सख्यम्‌ । विश्वो राये इषुध्य 
तं दयुम्न चरणात्‌ पुष्यसे (५१५० 1९) हर एक मनुष्य 


को चाद्ये फिवहनेतादेवकीभेनी कों चुने, हर एक़ मनुष्य 
को चाय, कि वह एश्वय्य के ल्यि युद्ध केर, हर एक मनुष्य 
का चाहिय) करि वह्‌ पुष्टिकेख्यियक्षको चने ॥ 

(१०अब इप्त विपय को इम यष्टा ही समाप्न कसते ह,इन प्रभा- 
ण। सं यह्‌ दखलराया हेः करि वेद्‌ का तार्यं अद्वितीय ब्रह्मम 
६ । द; क€। साक्षात्‌ ओर्‌ कही उप्तकी रचना द्वारा, उक्ती एक 
क बतराता हे । इत द्‌ विश्वास पर्‌ इृटृता देने वाखा ऋषि का 


वह बचन सहदृस्ा वषे से अभी तक चसा हा जाज्वल्यमान हा हमार 


सारे वेदीं का तास्व ब्रह्मे है १२१ 


पास आपईुना दैः--^ सर्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति ” 
(कठ० २1१५) इत वचन से विश्वाप्त पाकर जववेद की 
वरणे है. तो वहां हमको फिर यरी विश्वास मिरता ६ै-- 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिनदेवा अधि 
पि =, ~, (१९ 
विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद किश्चा करिष्यति 
य एदद्िदुर्त इमे समासते ॥ ( ऋग. ।५६५।२९ ) 
ऋचाए्‌ उस अविनाशी परम आकाक्ष (परमासा) मेश 
अर्थात उसक्रो वतराती है, जो सारे देवताओं का अधिष्ठाता है। 
जो उपको नदी जानता) वह क्चवासेक्याक्रेगा,ष्ां नो हत 
को जानर्तेहै, वेषैः नो ये आनन्द तसे रदते है ॥ 
स वे ऋण्प्योऽजनायत तस्माहचोऽजायन्त ॥ 
( अथर्मे १३।४। ३८ ) 
, ऋष्वा उपसे मगट हई है ओर बह कऋवाओं से मगट हृजादै। 
उप्र जो विषय निर्धारण किया गयादै, कि एकष्ी 
परमासा की मष्टिमा अनेक सूपो से पगटकीगईदहै । न्यष्टदररा 
भी उद्ीकी महिमाको गायादै ओरसमष्ट्रिराभी उसीका 
ज्ञान सिखाया है । इतके लियि मने संहिता के अन्दरसें 
पुष्कर भमाण दे दिये दै मन्त संहिता का तात्पयं ज मन्नकी 
भीतरी साक्षीति स्पष्ट हो जाता ६, तो फिर कोर सन्देह शेष 
नद रहता । प्र हम यह वात भी दिखललाना चाहते है! कि यह 
विचार हमारा कोई नया नदीं द । वैदिक कार से ठेकर आलः 
तकर इ्की बरावर रक्षा होती चली आद) हां एतम सन्देह 
नरी, कि जितना ह्म मन्न के पास > रहते ह ठतना ही यह 
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सिद्धान्त उ्यादा चमक्रता हुआ दिखाई देता द अरर ज्या 
पीछे इर्ते, स्वां २ मध्यम पडता गया ए; पर यद विश्वा 
क्किसी सपय भी आय्यावतेने खो नर्हा दया ॥ 

सरसे पले हम इस्त दिय को उपनिपदा स जारम्भ 
करते है, छन्दोग्यमें से शद्ध ओर शव का भेद उपनिषद्‌ 
ङे वचनसे २२ प्रमे दिखलाया दै आर शद्धस्त्रसू्प का वणेन 
२४-२५ पष्ट म दिखाया ह! आर्‌ ३३-३४ एए के नाद 
म ३०६३, ३००३, ३३, ६, ३,२, टद ओर एक देवता दिखला 
कर अन्मे यह सिद्ध क्रियाहै, किषएकदी देव्ता ष, ओर्‌ चद 
ब्रह्म है । फिर श्रुदृदारण्यके ममाणसे व्हमभीं दिलाया दहं 
क्रि यहनजो भिन्न र्‌ देवताओंकी पूजा कदी, यह उषी एक 
कीःपूजादै, बरही सारे देवता दै । बृहदारण्यक ३) ऽमे एकदी 
परमात्मा को सारे भूतो ओर सव देवों मे अन्तयौमी अधिष्ठाता 
बतलाया है । ओर व्रह्म ९।२1। ९८ से २० तक्र यह सिद्ध 
किया.दै, करि यदह सर्वन्तयौमी पशमेन्वर है । छान्दोग्य ९1६ ६, 
७) ८मसूयके अन्दर उपक हिरण्यं पुरूप दिखलछायाहे आर 
रह्ममून्न ९।१।२०-२१ भ यह्‌ दद्ध कियारै, कि दिरणाय 
पुरुष परमात्मा हं । आर फिर छन्दोम्य ३} १३ 1 ७मेंइस 
प्रकार दैः 


अथ यदतः पर दवा ज्यातदाप्यते विश्वत 
सु सवतः ्ष्वसुत्तमे षघृत्त सदु सकाष्वद्‌ 
वव तद्‌ .यदद्मास्पञ्चन्तः रुष अ्यातःध 

` -जो.इसमयो से परे, उत्तम ओर अतुत्तम सारि सकते मे 


ञ्योति परमात्मा है -१२३ 
सथ के ऊपर ज्योति (जोत) चमकती । यही, जो कि यहं 
पुरुष के अन्दर न्योतिहे ४ 

यहां ज्योततिं शर र चमक्नेते यहसंदेष् होता 

कि .यह भातिक ज्योति फा वर्णन ह, भौतिक ज्योति सवके 
उपर चमकती हं जीर पुरुप के अन्दर भी यद ज्यते, जो 
विचत्‌ ओर जाठरा महे । पर च्ह्ममुत्र ५।९।२४ 
म इर सन्देह को काटकर यह तिद्ध कियाद, कि यह ज्योति 
प्रमाता हे । स्वामी श््धराचाश्यने इस सूत्रके भाष्य में षुत 
से सन्देह उट।कर उनका उत्तर दियादे। जिनसे एकर यद दै 
यक्तं ज्यातद्‌प्यत ` इात चता शब्दा 

"८ ज्ये (~ „(~ ~ क 
क्च ज्याताप प्रास्लद्यावति । नस दषः | 
् ~, र ०९,० 

परकरणाद्रद्यविगम सत्यनया(ःशेब्दयरिदररेषि 

[3 [~ € धज्यो (~. प (शरक 

कृत्यात्‌ । दाप्पमाचकायस्यातरपर क्षत 
तय [क न क सर ति ६६१ €. 
नह्यण्यपि प्रपगस्म्नवात्‌। यन सूसस्तपत 
तजस ॥ (त° ऋ ३।१२। ९७ इतिच 
मन्त्र वणात्‌ ॥ 
जो तुमने यह काष्टे, कि “ ज्योति चमक 
दोना शब्दं ( ज्योति ओर चमकना) इरी ज्योति के 
जति है, जो यह उन्न होनेब्ाडी ज्योति दे क्षल 
से ताद्य द्म नीं किन्तु भौतिक ज्योति है) यद 
नहीं । जव भरक्ररणमे चद्य करा निश्वयदोनया, तोफिरयेदा 
नो शब्द काई भद नदी कर सक्ते। यद चमहता हज कायंज्योति 
भी तो अपनी चमक से उपीः ब्रह्म का भका करता है; श्पख्यि 


9 ) 


# 
वो, 
यो 


? ७ <» 


स 


> 


` न्धम्‌ 
८ ५० धा 4 


4 


~+ 
~^ ~ 


१२४ बेटोपदेश्च ` 


हन दोनो कन्दो का प्रयोग उप मे संभव दै ओर नित्त तेन ते म- 
दोप लेकर सथ चमकत है” यद मन्त्रम दी बणनकरददिया दष ` 

स्वामी शङ्राचाय्थ केश्स ठेख से स्पष्ट भतीत होता ह, करि यद 
जगन्‌ जव सी का प्रकाश करने वाखा ओर उक्ती के अधीन 
इष के सरे काम दै, इपस्यि उपनिषदों में इमके द्वारा एकी 
घहिमा का प्रकाशनक्रिया ओर नजो शब्द इभे ख्ये बोके 
जति, वेत्रमके छ्पि बोरे गवे द इती मकार व्रह्मश्रून ९। 
९ 1 २८--३९ के भाष्य मे सामी शङ्कएवाय्थ कौषीतकि उप- 
निषद्‌ के एक भकरण का पिचार करते हुए यह सिद्ध करते है, 
क्रि यहां इन्द्रे मतद॑नकोजो भाण की उपासना वत्तछाईदै, 
यह्‌ ब्रह्मकी दही उपस्तना ह, क्योंकि भाण की उपाप्तना वतला- 
` कर अगे कहा दै- स एष प्राण॒ एव परज्ञात्माऽऽन- 
न्द्‌ऽजयोऽ्तः” सो यद प्राण दी ज्ञानस्वरूप) आनन्द 
अनर मोर अमर दै । यह बात ब्रह्ममेंष्टी षट सक्ती है, दृश्रे 
भाणे नदी घट सक्ती, इस्त चयि यहां प्राणस्ते व्रह्म अभिपाय 
ह, दूसरा प्राण नही ) इस पर पूर्वपक्षीने कहा, कि इध भरकरण 
मेयदभीतो चखा कि“ ददं शरीरं परिभ्रद्योत्थाप- 
यति भाण दी इस शरीर को सहारा देकर उठता । श्षरीर 

उना तो इमी प्राणका कामदे, व्रह्म कानी, फिरक्यों 
न यहां यई पाण प्रमन्नना चाहिये, जिपरका भाण नाम प्रिद 
भाद । ईप्करा उत्तर यद्‌ दयादहः 


प्राणनत्यापारस्यापे परमात्मायत्तत्वात्‌. पर. 
मात्मन्युपचास्ठुशक्यत्वात। "न प्राणेन नाषा- 
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नेन मर्यो जीवति कश्चन । इतरेण तु जीव- 
न्ति यास्मिन्नेताबुपाश्चितो "” ॥(क०२।५।५)इतिशते। 
प्राणका काम भी पररमासा के अधीन दहै, इ््यि (भा 
णका काम) परमासा मे कद सक्ते है, जेसाकिश्चुतिमे हैन 
माणसे न अपाने कोई मनुष्य जीता दहै, किन्तु जित सेजीते 
है षह इन दोनों से भिन्न (बह्म) है, नित्त मेँ किये दोनो ( भाण, 
अपान) सहारा चयि हृए है” ॥ । 
संहिता मे निस प्रकार शद्ध ओर शवर का वर्णन 
है, इभी पकार उपफनपदों मे णद्ध ओर शवर का वर्णन है, 
संहिता मं जिस मकार विराट्‌, हिरण्यगभे ओर मयतिका 
वर्णन दै इी भकार उपनिषदं मे भी तीनो का वर्णन 
दे । संहिता में निप प्रकार व्यष्टि केद्वारा उपकी.महिमाको 
बतलाया है, उपनिषदों म भी इषी भकार व्यष्टि द्वारा; उसकी 
महिमा को परगट किया है! उपनिषदोंमेये सारे मेद्‌ अपने 
स्थान पर मिरधेगे। यहां हम उनम से व्या ओर समष्टि उपासना 
काभेद्‌ दिखने के स्यि उपनिषद्‌ की एक भसिद्ध कथाका 
अनु्राद्‌ देते है छान्दोग्य ५। ९१-^उपमन्यु का पुन पराचीन- 
शाल, पुरुष का पुत्र सत्ययज्ञ, भाव का पुत्र इन्द्र्यन्न, शाकं 
राक्न का पुत्र जन ओर अश्वतराश्व का पुत्र बुिर)ये वदे रहस्य 
ओरवेदके पुरे२ जानने विये, इन्धो ने इक भिरुकर यह 
विचार फिया, कि हमारा आसा क्याहे ब्रह्म म्याःहे। \। 
उन्हेने निश्चय करिया, कि अरुण का पुत्र उदर्क जो अभी 
बरैश्वानर आत्मा के विषय मे चिक्षा पकर आया है, आओ उस 
के पास चरं । तव वे उपतके पाप्त गए 1 अव उदारक ने यह 


=, क 
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५५; 


निश्चय फिया, किये नो यहे शदृस्थ ओर वड देदधेत्ता हैमे 
युर से पूगे, ओर पै हनी सारी वातो का परा उत्त नर्दीदे 
सक्रमा 1 इस चयि सै इनको क्रिसी ओर आचाय्य को ऊर 
इशारा क । ३ 1 उपने उनको कहा! आओ दम केकय के पुत्र 
अन्दपति के पास चे, निने अभीं वैश्वानर आत्मा के चिषय 
म भिक्षा पारदे, तव वे उप्तकी ओर भए । ८ । अश्वपति .. 
उनक{ आद्र से स्वागत किया,ओर दूसरे दिन भातःकार अ 
पति ने उनको कदा, मेरे देश मे कोई चोर नर्द, कोई कद्यं 
(कलप ) नही, न कोई शराव पीनेवाराः न कोई देताष्टैजो 
असिहोन न करतादो, न कोई विनपहू) न कोई व्यभिचारी 
युरूप दै, व्यभिचारिणी सनी तो कदं । दे भगवन्तो, भने यज्ञ 
करनारै, उस्मेजो दर एक ऋति को धन दिया जाता, 
बह आपको दिया जाएगा, अप्‌ महानुभाव यहां र॥५॥ 
नोनि उत्तर दिया, अपने अतिध्णिंषो बह वस्तु दो, जिस 
 वेद्ँढमेद आप वैश्वानर अस्राके विषयमे ज्ञान रखते 
ह ज्ञान इमे सिखछायो ॥ ६ ॥ उक्षने उनको उत्तर दिया, 


५, 
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किमे तुर्दं इकते.विषय मे कल सवेरे बताडगा । दूसरे दिन भातः 
` कार ३ उसके पास आए, ओर समिधां हाय मे केकर आए । 


- उसने उनको उपनयन के विना दी कषा ७1 है उपमन्यु के 
पुरत किप आसा की उपाप्नना करता है, उठने कहा, हे भग- 
वन्‌ राजन्‌} चौ की । (अन्वपत्तिने कह) कितुमः निपतकी 
उपास्नना करते हो, वह वड तेन वाख अपता वैन्वानर है, इसी 
` स्यि तुम्दारे कुल मे उत्तम यन्न देखे जातेदै॥९॥ ओर तम 
- भम्‌ भागते हो, परिय देखते हे ! क्योकि पदी भोग भोगताहै ओर 
“ क्रय दता §) उसके कु मे बरह्मच होता हे, नो इस वेन्वा- 
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नर आसा की इस्त भकार उपासना करता दै । पर यो उप्त आसा 
का सूरी है (अर्थात्‌ यहवेन्वानर-विरादट्‌ का एक अङ्ग है, वैन्वा- 
नर का पूणस्वरूप तुम इतन से नहीं सभ्न्रहो).... ॥२.॥ 

फिर उसने युदधष के पुत्र सत्ययन्न को कषा, हे माचीन- 
योग्य! तुम किस आतमा की उपाप्तना केरतेहो, उस्न उत्तर दिया 
हे भगवन्‌ राजन्‌ ! आदित्य (छु) की । उत्तने करा, त॒म जिसकी 
उपासना करते हो, यह विष्दरूप वैश्वानर आत्मा है 1 इसी चयि 
तुम्हारे फु मे सव भकार का रेश्वय्यं दीखता है ॥९१॥ तम्दारे 
रथों मे खच्वरे जुडती ह ओर तुम्हरी दासियों के पास युषो 
केहार दै, त॒म भोग भोगे हो, भिय देखते सये। क्योंकि वह भोग 
मोगता है ओर पिय देखता हैउ्करे डुरु में व्रह्मवर्च् होता है, 
जो इस वैश्वानर आस्मा की इस भकार उपासना करता है । पर 
आदित्य उक्त आसाकानेत्रह ॥ २॥ 


तव उसने भाव के पुत्र इनदरशयु्न को कषा दे व्याघ्रपाद्‌ 
की र्वशव्रारे) तुम किस आसा की उपासना करते हे, उपने 
कषा, हे भगवन राजन्‌ ! वायु की । अश्वपति ने कहा, वह आत्मा 
निकी तुम उपासना करते हो, यह भिन्न मागो बाला वैन्वानर 
आसा है, इतीलिये भिन्न > स्थानां से तुम्दं भेट आती ह, भिन्न 
२रथोंकी श्रेणियं तम्दरे पीडे चल्ती्ह॥९॥ तुमभोग 
भोगते हो, भिय देखते हो । क्योकि वह भोग भोगता दै, भिय 
देखा है जर उषके कुर्म ्रह्मषचैस होता दै, जो इ वैश्वानर 
आलसमा.की इतत प्रकार उपासना करता है) प्र दायु वैश्वानर 
आसा कासि ५२१. 


तव उपन जन का कटा; ह शाक्ररक्ष्य तुम कस्तं आल्या 
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की उपासना करते हो, उसने कहा, हं भगवन्‌ राजन्‌ ! अकाश 
की । अश्वपतिने कहा, तुम निप्तकी उपासना करत हो, यद 
बहुर (भरपूर) वेश्वानर आसा हं, इप्नाटय तुष सन्तान अर्‌ 
धने भरपूर ॥९॥ मोग भोगते दो आर भिय देखतेदहा 
क्योकि वह पुरूष भोग भोगता रै भिय देखता दं आओरउपक्र ङश 
मर ब्रहमवरध्प्र दोतादै, जो इत वश्वानर आसाकी इस भ्रकरार 
उपासना करता दै, पर आकाश वैश्वानर आस्या के देह का 
मध्यभाग है........ 1 >२॥ 


तब उक्षने अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल को कदा, है न्या 
पाद की वेशवाछे ! तुम किस आसा की उपासना करते हो, 
उपने कहा.हे भगवन्‌ राजन्‌ ! जलो की । अश्वर्पात ने कहा, तुम 
जिसकी उपासना करते हो, यह धनर्प वैश्वानर आता दै, इसी 
स्यि तुम धनबल ओर पुषे हो 1%॥ भोग भोगते हो, भिय 
देखते हो । क्योकि बृह भोग भोगतां है, भिय देखता है ओर उस 
की कुल में बहमवर्चप्त होता है, नो इत वैश्वानर आन्मा कौ इतत 
मकार उपासना करता दे । प्र यह वैश्वानर आसा की वस्ति 
(मूत्राय) दै ॥ २॥ 

तव उसने-अरूण के पुत्र उदालक्र को कटा, हे गोतम 
ठम किस आत्मा की उपासना करते हो । उसने कदा, हे मगवन्‌ 
राजन्‌ ! परथिवी की । अश्वपत्ति ने कदा, उम जिसकी उपासना 
करते हो यह मतिष्टास्सूप वैश्वानर आसाहै, इसी स्यि तुम 
सन्तान केआर पशुञं केद्वारा प्रतिष्ठा बाले 1९॥ भोग 
भोगते हो, भिय देखते हो । क्यींकि बह भोग भोगता है,भिय देख- 
ताह ओर उसके ऊक मे ब्रह्मब्रचेस्त होतादहैःनो इस वैश्वानर 
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आसा क्ति पाह ........ ॥२॥ 

तव अश्वपति ने उन सवको कटा, तुम इसत वे्वानर 
आस्ाकोपूरान जानते इए भी भोगभोगतेहो, पर नो इस 
वश्वानर आत्मा को पूणरूपं मे जानता है, वह सव लोकों में सव 
भूतो मे ओर सव आत्मार्ओं मे भोग भोगता है ॥ ९॥ यह नो 
पूर्णरूप मे वेदरषानर आत्मा दै, षडे तेजवाला चौ इसका मूर्धा 
है, सारेषपों बाडा आदित्य इतका नेतर है, भिन्न > गतिवारा 
वायु इतका सां दै, भरपूर आकार इपका मध्यदेष् है, धनरूप 
जख इतकी वस्ति है, पृथिवी पाओ है........ ॥ २॥ 


यह कथा पूरावर्णनरै इष वात का, कि वेखानर-इक्त सारे 
विख का चरने बाछा आस्मा नेमे बह एथिवी का नेता दै, वैसे 
दीवचौकानेतादै, जेषे चौ उसका मका करतादै,वैसेदी 
पृथिवी भी उसका भकार करतीदै । प्रजो खारी बौमं 
उसके भका फो देखता है, षह उक्षके एक ही कमं को देखत्ता 
हे, क्योकि चौ उक्तका एक ही अग हे! यद्यपि वह प्रमासा की 
वहूत थोडी महिमा को जानता दे,पर बद उषी की दी मदिमाको 
पहचानता है, इ्तल्यि व छोक मे रेखवर्यं भोगता दै, भलाई 
देखता दै ओर उसकी वंश मे धम का तेज वहता है । पर उतस्तकी 
पूर्णं महिमा को वहं पचानता है, जो इष सार विश्व में उसकी 
महिमा को देखता दै । 

हम यद संप से इतना दी छिखना पर्याप्त समक्षे दै, कि 
उपनिषदो मे .परमास्मा के वर्णन करने की सारी रीति. वही.है, 
लेपी मन्त्र मे ३1 हं यह्‌ मेद अवश्य रै, कि मन्त मे याष वर्णन 
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की भरधानता है ओर उपनिषद्‌ मे समष्टि ओर शुद्ध वर्णनकी 
प्रधानता है । निस तरह नाम आर वर्णनके भद ते मन्त्रंमें 
सन्देह उस्न होता ३, इसी भक्रार उपनिषदुर्मे भी नाम ओर 
वणन के भद्‌ से सन्देह उत्पन्न होता टै, जिसकी निति के 
चयि भगवान्‌ वेदव्यास ने ब्रह्मभूर्वो को रचा । ओर इम प्रकार 
उपनिषद्‌ का विषय स्पष्ट कर दिया गया 1 ब्रह्मसूत्र के अध्याय 
१ पाद १ मै उपनिषदों के उन वचनो परर विचार करिया गया 
है, कि जिनमे साफ तौर पर कोई एमा धर्मं पायाजातादैनो 
ब्र्ममे दही घट सक्ता दै, शेप धम किपी देव्ता) भातिक वा 
अध्यास पदाथ के प्रतीत होति दें। वहां उसी एक धमं के सहारे 
पर यद्‌ सिद्ध कर द्विया गया दे, कि यह्‌ धर्मं केवर ब्यम 
ही ट सक्ता है, इसीख्ये यहां वह्यका दी वर्णन है) रेप धर्म 
जो दृभरे पदार्थं के भतीत दोतिरैःवेभी व्रह्म मे यट सक्ते है, क्यो- 
क्रि दूसरे पदार्थो के सारे कराम व्रह्म के अधीन दै, इष्स्यि यद 
ब्रह्मकादही वर्णन दै। ओर यद्यपि ब्रह्मसु पर कई एक चिपयों 
मे आचार्यो का मतमेद हे, पर ऊपर के हए पिपय मे सव एक- 
परत ह । इत्तायात परर जव वेदमन्नाकां वचार, तावरा्मा 
आप रेषा दही पाएंगे, कि जदा अभिकाव्णनदै, वां करईएक देम 
धमे जो इत अधि मे घट सक्ते है, पर कई एक धर्मं स्पष्ट ठेते 
होगे, जो केवर ब्रह्य मे दी घट सक्ते ह! अव यहां क्या निर्धी- 
रण होना चाहिये, उपनिषदों के पसे स्थरोंमेजो निर्धारण 
चदाचाय्य भगवान्‌. वेदव्यास ने किया हे, ओर द्क्षरे आचार्यों 


[-} 


ने एकमत हा कर लिप्को स्वीकार कियारै, वही निर्षारण 
यहा भ। इना चाहिये । ओर्‌ एसा माननम हम ठीक न्याय पर्‌ 


चर्त हः क्याकि नजो धमब्रह्यम ही रहसक्ते 8; उनका {कस 


मुस्त से परमास्मा का वणन १३१, 


तरह किसी ओर मे कल्पना कर छे । ब्रह्मधूत् अध्याय ९ पादं 
तो उपनिषदों के उन चिपयां पर विचार है, जहां कोई 
स्पष्ट चिन्ह ब्रह्मके विषय कापाया जतादै, पर दूरे ओर 
तपरे पाद म उन वाक्यों पर विचारदै, जहां व्रह्म के विषय 
का स्पष्ट चिन्ह नरी, किन्तु अस्पष्ट चिन्ह दै, वदां पके उत्त 
अस्पष्ट विन्द को स्पष्ट क्रिया है, ओंर फिर यह पिद्ध्‌ कियाद 
क्रि यषहांभीव्रह्यकारीवर्णनषै। वेद्‌ का तास्थ समञ्जते में 
भीरेसी ही सृक्ष्मव्ण्टि की अपेक्षा दै, जव इक ट्ट से देखा 
जाएगा, तो उक्त त्रङ्ेत्ता ऋषि का वचन समक्ष मे आजाएगा, 
जिसने वेदके म्भ को समज्ञा, तह्य. कोसाक्नाव्‌ किया ओर 
~ ८{ =£ न्ति 
फिर कहा ^ सर्वँ वेदा यत्‌ पदमामनन्ति “ 

उपीनपदो की नाई धर्मशास्त्र भी इसी आश्ञय पर पहुचाति 
है ओर इस छि हम मतुस्द्ति से नीचे उत करे दै- 

आप्ते ^ 
आत्मेवदेवताः सवां सवमात्मन्य वस्थितम्‌ 
( मतु० १२।९१९ ) 

(इन्द्र आदि ) सारे देव्ता परमासा दी है, परमासा मे 

दी सव कु ठका हा हे ॥ 


प्ररासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि। 
रुक्माभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥ 
एतमेके वदन्त्य मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्दमेके परे प्राणमपरे द्य शाश्वतम्‌ ॥ 

( मनु° ९२। ९२२, १२३ ) 
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जो सव पर शातस्तन करने वाखा दहे, सुक््मसे भी सुश््पदै, 
तेजोमय दै, समाधि की बुद्धि से जानने योग्य है 


+ 


पुरुष को जानना चाये ॥ ९२२ ॥ इसी को कई छोग अति 
कहते है, दुसरे मतु ओर प्रजापति, कह इन्द्र, कई प्राण ओर 
दूरे नित्य रह्म कहते दँ ॥ ५२२ ॥ 

इस प्रकारके भरमाणो का सव प्रकार के ग्रन्थों से एक 
भारीं संग्रह किया जासक्ता रै) पर यद पटने वालो कों थकनि 
वाखा होगा, इसल्यि इतना ह्य पर्याप्न सञ्चर अव यह दिख- 
तिदे, कि वेदों के विषयमे दृ्षरे भाष्यकार ओर दीकाकार 
भी हमारे इस सिद्धान्त को पुष्ट कसते दै, ऋमबेदभाष्व के उपो- 
द्वात मे--“तस्मायन्ञास्सर्व॑हुत कचः सामानिज- 
जरे । छन्दांसिजज्ञिरे तस्मायञुस्तस्मादजा- 
यतः" श्स मन्न की व्याख्या करते हए सायणाचाय्य लिखिते 


६, क यह मन्न सहश्चशाषा पुरुषः” इस प्रकरण मह, 
इसर्यि इसका अथं यह है, कि उक्त (परमेश्वर) से नो यज्ञ 
अथात्‌ पूजनाय ह आर सबहुठ अथाव जिप्फे खयि सव लोग 
हाम करत है । सवेहुत, का अथं लिखिते दी यह्‌ भरन सामने 
आगया; कि हाम तो इन्द्र आदि देवताओं के नाम पर किया 
जाता ६, ठुम केस कहते हाकि परमाम सवहूद ३; इप्का 
उत्तर बे इस भरकरारे देते षैः 


प्यपान्दावयस्तत्र तत्र इयन्त, तथापि परः 
नेश्वरस्येवेन्द्ादिरूपेणावस्थानादविरोधः ! 


सयणाचास्यादि की सम्मति १३३ 


तथ €, ६४ * € + [स्‌ ॥ 
श्च मन्त्र वणः इन्द {सत्रे वरूणमाय्माः- 
थो) दिव्यः क ग्‌ = ॐ 
रथो दिव्यः स सुपर्णो मरूत्मान्‌ । एकं स- 
प न य॒ (५ (भ 
[ह्र बहुधा वदन्त्यां यम सातारश्वानमाहुः" 
[^> ना 9९ [क त र [द द 
दात ! काजसनायनश्चामनन्त-- तव्यादद्‌- 
( रसुयजासुंयजेत्येके 9 9 भ 
सहर सुयजादयजत्पक्छकछ दवमतस्यवसा 
| क्पे  क्व्पेकष्प अ क भ्‌ „२9 ( कद 
विद्धृष्टरषप उद्धव सव दवाः इति । तस्मात 
१ अ ए 
सवेरपि परमेश्वर एव हूयते ॥ 
यद्यपि इन्द्र आदिकेच्यिदही वहां २ होम क्रिया जातत 
न क [4१ श = नभ 
है, तथापि परमेश्वर ही इन्द्र आदि स्वरूप से स्थित है, स्यि 
यह दौप नदीं । जेपताकिं मन्नमें कदा, एक सत्‌ को विद्वान्‌ 
रोग अनेक रकार से कहते हे, इन्द्र. मित्र, वरुण, अभि, दिव्य, 
सुप, गर्त्मान, यम॒ ओर मातरिश्वा कहते है 1 बाजसनेयी 
ष्राखा बाले भी पूते है--“ सो जो यदह का नातादै, कि उस 
की-पूना कये, उसकी पजा करो,इस प्रकार एक > देवता की। 
द्री को यह वि्रिष खषटिरै, यदी सारे देषता दै “इससे सिद्ध 
, नि ७ 4 ऋ ¢ ५९, सक 
रे, कि सव रोग एकत प्रमेश्वरके च्यिदही रोम कसते दें॥ 
दपरी भकार ५1१६४ सूक्त का सायण भाष्य भी दमे 
श्री आश्य पर पटचाता दे । | 
मदीधर~उच््रट ओर राजा गिरसिप्ताद-वाजसनेयी संहिता 
क्रे आरम्भषदी “क्वो वैः सपिता" इसकी व्याख्या करते 
दृष्‌ मदधर ने खा दै-पथितादेव, अर्थाव्‌ अपने २ केन्य में 
च ध र ह १ ध देबा 
खगानि बाला च्रोतमान परसेश्वर । फिर इम" तरेवाम्नः “ 
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(३२।१) की व्याख्या मे इसी विषय को ओर स्पष्ट देखते दै। 
इन्दं स्थलों का उव्वटभाष्य ओर चन्द्रवक्षी पाण्डव मिरिपस्नाद 
देवषर्भा के रचित भाषा भाष्यस्ेभी यही वातस्पष्ट भतीतदोती द 

आनन्दतीर्थ--आनन्दतीथं ने करभाष्य के आरम्भमं 
गायत्रीपन््र के अथंद्रारा परमासा का निरूपण करके यह 
खा दैः 


स पूर्णत्वात पुमान्नाम परुष सूक्त ईरितः। 
स एवाखित्त वेदाथेः-.. 
वही सारे परिपृण है, इसंख्यि पुरुषसूक्त मे उसे पुरूष कशा 
है । ओर वदी सरि वेद का अथै है । इस विषय में वहत से हेतु देकर, 
जव सक्तो का भाष्य आरम्भ कियादहै,तो वहां अभ्र, वायु 
इयादि से परमासा का दी वणेन सिद्ध कियादे॥ 
भट्भास्कर ने तै० सं० की व्याख्या मे पटले मन्त प्रदी 
छित हैः-- 
के (9) क्र [ऋत €, वि 
ततरेकेव महती देवता म्निवायुसूर्थस्पण वि- 
भक्त सवत्र ध्यातन्या । तासा विभूतयः एर 
थन्यन्तररक्षद्यस्थाना अन्या अपे देवता 
इत नरुक्छाः॥ 
एक् ही देव अग्नि, वायु ओर सूरयहप से अलग २ हा 
सव जगह समश्चना चादिये, पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर यो मे रहने 
वारं आर्‌ सतारे देवता उनकी विभूतिये दै। फिर इसी मन्न मे 
सविता ” का अर्थं इ परकरार दिखाया है “सविता स- 


भट भास्कर की सम्मति ९३९ 


१९ ४ [द 
्वष्य प्रेरकः, येन विना तणाभ्रमपि न चलति” 
सवता = सव का मेरने बाला, नि्तके चिना तिनकेका सिरा 
भी नरी दिख्ता।९।२1 १४ की व्याख्यामें (याहि)=ना, 
यह अध्रि का विशेषण देखकर उक्षपर छिला दै-- 
न त; [*स ~. [3 
नाह दवा विश्वात्मा कुतार्चदायात नकच- 
(~ य ^ „= (~, 
याति, स्त॒तिः खल्वियं कियते स्वाभिलषित 
[ [9९ (९ उतिष्ठ [९ 
सम्पादनाचुरूप-याहि, आयाहि, 4 
र य 9 इत्य दि 
प्रत्यातचुष्व, उर्ध्वोभव इत्यादिस्वरूपा ॥ 
सर्वान्तर्यामी देव.न करीं से आता दै, न कदी जाता है। 
इ्ख्यि जा, आ, उठो, कैखाओ ओर उपर हो, इत्यादि शब्दों 
ते अपने मनोरथ सिद्धि के छ्य केवर स्तुति दी हे! # 
यदा यदं दिखदाना भी उपयोगी दै, कि परमासा के इस 
रीतिसे वणन करने मेँ क्यागुण दे । सच तो यह्‌ हैःकि सवान्त- 
यीमी कावर्णनदी इसी रीति पर होसक्ता दै ओर इसीखियि 
अन्तर्यामी ब्राह्मण (चरर० ३1७) मै देवता, लोक) वेद) यज्ञ 
भूत, इन्द्रिय ओर आस्म मे अङ्ग २ उसकी अन्तामित्ता दिख 
1 
% श्रानन्दायम सस्त ग्रन्ाब्लमस जा सन्ध्याभाष्यक्चमुच्ववय छपा 
ड, उन मैं से कर्‌ एकभाष्यों तं रग्नि, जातवेदस्‌, वर्णः सित्रश्रोर 
श्प श्रादि शन्दो से स्पष्ट परमात्मा का वणन किया हे भ्ार बल्ह 


सन्यापदतिभाष्व मे, भृः, भुवः इत्यादि सात व्याद्रतियीं कायं 
परमेश्वर सिद करते इए यद प्रमाण उदुत किया इ-- 


५ तत्न तत्र स्थितो विष्णु स्त्नाम्नोच्यते बुधः ” 
उस २ रहने वाला विष्ण उसी २ नाम से बोला जाता हे 
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खाई ह । इक्षखियि स्रौन्तयौमी के वर्णन करने की रीति ही श्म 

से भिन्न नहीं हषक्ती । ओर फर इसक्रा यद दै, फ जां अपनं 
क [^ देः [>१ भे, 

माणिक को इत पकार सर्वान्तयीम देखता है, वह सदा अपने 
क क्व्‌ ६ (२ [३ # [९ विव क 

माहिक को अपने सामने ओर अपने साथ देखत्ता ह ओर उसके 


~ [1 
नौलकण्ड--मद्ाभारत वौ टोका सें नौनकण्ड ने नो वदत 
जगद पर इन्द्र आदिशब्दो चेपरमात्ा का वणन माना है, उसमें 
समदो खल दिखाते द१।१।२२ कौ व्यख्यामें सवते पूज 


नोय एक ही परमात्मा ड, यदह दिखलाते इए किस स्ति का 
प्रमाण दिया ह- 


““यदेनशमिमिः शप्तन्ति यजुर्थियेजान्ति,सामभमिः स्तुवन्ति “ 
कि ऋ्चार््रां सेउसो कौ स्तुति करते ङ श्रोर यन्त्रो से उसो के 
लिये यन्न करते दे श्नोर साम म॒न््ों से उसो के स्तोतर पृते डे ।श्नौर 
फिर१९।३।५६ कौव्याष्या मे श्रखिदेवतान्नोंका वर्णन करते 
इए ' यदह लिखा छं ^“ उभाउनू्ने (१०1१०६१९) . 
. दस मन्त में “ वितन्वाये धियः!” इन पदों सै अखियीं को 
शरन्तर्यामौ बतलाया ह, श्रौर इसका अर्थं (धियो यो न;परचोदयावः 
के बराबर इ, इसलिये अ्रखि त्रह्यरै, रोर इसके श्रारी मन्त 
"दमं ५ जर्भरीवुफरीत्‌ यदो शब्द्‌ श्रखियों ऊ विशेषण ई, 
अर्थात्‌ पालन कएने हारे ओर प्रलय करने हारे, पालन मौर 
प्रलय करना भी ब्रह्म काद धर्म है, इसलिये यद्यं अश्ियों कै 
दारा ब्रह्म का उपदेश दिया ई इत्यारि । 
हम जानते हेकि यड संग्रह हमारे पाठकों के लिये रुचिकर 
नहीं होगा, पर यद्र जितलाना आवश्यक धा, कि श्रार्यावतंसें 
वैदिक विद्या कौ बहत हौ थोडी चर्च रह जाने पर भौ यह दिचार 
विल्लुल भ्रस्त नहीं हए। दां इसमें मो सन्देह न्ो,कि वेदों का पयिच्र 
धर्म जो एक वार च्रन्नात डीगया हे,डसकी पिर श्रने अरसषलो खरूप 
मे प्रकाशं करने के लिधे आर्थावतं मे फिर पूरा प्रयत नदीं दन्ना । 
सामो शङ्राचाय के प्रबल कामके पौषटे इम फिरसे एक 
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जीवन मेँ धर्मबरु ओर निभयता दोनों का वास्त हेता है, उसका 
भावन धर्म का जीवन, सवाई का जीवन, जर शूरवीरता का 
षन जाता हे 





बार शेव श्रौर वैष्णव सम््रदायों को श्रपने पुराने धर्मक उदार सें 
प्रत्त श्रा देखते ई, षम उनके उस समय के ग्रन्धं में वैदिकाश्च 
भावों कौ भलक टेषठते ई, पर साध रौ योक के साय यष्मी 
देखते ई, किं यदह काम श्रमी प्रारम्भ हौ इश्राया भ्रौरनए संस्कारों 
भ्रौर साम््रदायिकं विवादों सेत्रभौ शुदनष्रीं श्राया, किं यष्ट 
काम उसी श्रवसा से वंद होगा 1 उसकी करई शताब्दियां पो 
प्राज मारे समयमे खामो दयानन्द सरश्लती के प्रनल कामने 
फिर श्रार्यीवतं की वेदीं कौ श्रोर भकाया ई । प्रौर इम देखते 
कि: वेदो में श्रनेक विभरूतिवों दारा जिस प्रकार परसासा का वणन 
हमने ऊपर दिखलाया ई, यह हमारे नए साथियों से सीकार 
किया गया ड । विक्रमौ संवत्‌ १८४९ मे पं० ज्वालाप्रसाद भागवने 
यनुर्वेद का भाष्य छषवाया, उसने श्रारम्भ मे वह लिखते हः- 


वेदेषु ग्यक्ताग्यक्तेशवरसेवस्ठतिरूपा मन््ाःसन्ति 
तस्पात्त्ामब्रह्मच सारे वेदों मे शद भ्रौर णवल बरह्म को हौ 


स्तुति गाने वाले मंत ई, इसोलिये वैदी कानास त्र्य डे इसके 
भ्रा ष्सोवातकोश्ुतिसखरतिके प्रमाणोंसे सि कियाहे) भ्रौर 
फिर मन्तं वो व्याख्या से सारे मंचोंकाएक २ ्रथं ध्यात विद्या 
मे लगाया-हैःभ्रौर उसमें रसिन भादि सव ब्रह्म के नाम पाये नात 
दं । माच सन्‌ १८८० ६० मे उन्होने सामवेद का भाष्य छपवाया 
यद भाष्य भी यजुर्वेद के माष्य की रोतिपर एक भथ में ्रष्यात 
विद्या का प्रकाशक ह॥ 

सौर श्रभी विक्रमी सम्बत्‌ १८ ५९१ में वाजसनेयी संद्िताका 
जो भाष्य प° ज्वालाप्रसाद मिख ने छपवाया ई, उस मे वड प्ले 
ष्टो मन्त्र की व्याख्या मे यद का उटठाते ई कि जडो को सम्बोधन 


करनेसेक्यालाभरै, क्योंकि बे सुनते नदीं ह| दसक्े उत्तर 


९३८ . वेदोपदेश 


जो इस भान्ति दरएक समय अपने मालिक को अपने 
निकट देखंमे, उनके भाव उच होंगे ओरवे व्डेदी सदाचारी 
होगे । एमण्यार्थं साव वहत ठीक कते दै, -कि वेदिक देवता 
निकटवतीं स्वामि्यो की नाई है ओर वे भयुर््यो से अपे धम्पे 
का उचित पतिपाङ्न चाहते है, लोगो को उनसे निष्कपट होना 
चाये, क्योकि उनको (देषताओंको ) धोखा नदी दियाना 
सक्ता, स्वयंवरे भी क्षिद्ीको धोला नदीं देते, अतएव उन 
(देवताओं) का यह हकर, किवे पिज भाई जर पिताकी 
भान्ति अपने उपर रोगों का विश्वस्त त्था ग्रीति मराप्न करं 1 
...मनुष्यों को अपविन वनने दी अनुमति कैसे दी नासक्ती 
है, जवक्रि स्वयं देवता पवित्र है । सक्तो पै निःसन्देहं यह्‌ एक 
अद्भुत बात दै, क्रि उनमें कोई दृष्ट प्रकृति के देवता नहो पाए 
जति । कोई नीचं ओर हानि कारक वात न्दी पाई जातीं 
अतएव दमलेगो को यह स्वीकार करना चाहिये; कि सूक्ता 
भे एक उख 'ओर विस्यत धर्मं की शिक्षा पाइजाती है । ( एनक्षेट 
इन्डया ९।६)- 
इस उद्धतं भागम यह्‌ वात केसा स्पष्ट दृखखई्‌ महदह 
के वैदिक देवता सय पित्र रै, निष्कपट हं, उनकी पूजा करने 
का सायण यद, चि ये जङ्कै रस्नोधन नदीं, ये सव चेतन परसा 
त्मा के. सम्बोधन &, वयोकि “ सरे वेद उसोको वतलाते हं = इसके 
आ्रारी मन्दो की व्याख्यासें सौ इम अगिन ध्रादि शब्दों से परमात्मा 
का वणेन देखते इ । देखो ( १९। १६२ 1 €;२ । १७;४।२४;३ ! २८) 
ये प्रमाण हमें इतने हो चरंश र ्रभिप्रेतडै, कि वेदोंके्रभ्याससे 
हरेक को यदह बात आसानो से प्रतोत हुड ड, विवेद सें एक पर- 


मात्मा को अनेक प्रकार से वर्यन कियाद) भौर विषौ अशमे रम 
इन प्रमाणो के जन्येवार नदीं 
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पाठा पवि ओर निष्कपट बनेगा । वैदिक देवता न किसी को 
धोखा देते हैँ ओर न कोई उनको धोखा देसक्ता षै! उन पर 
हमारा विश्वास ओर मेम इत भान्ति रै, नेसे मिच-का मित्रमे 
माई्काभाई मे ओर पुत्र कापितामे होता दहै म अपने 
देवता के साथ इस से वदृकर ओर क्या सम्बन्ध रखसक्ते है, 
हमारा देवता हमारे चयि भयानक नदीं ओर दुष्माप नदी । ब 
रेषा दी दिता है, जेते पिता पुतच का, माई भार का ओर मित्र 
मित्र काओररेषी दी आसानी से उसके पास नासक्ते दै, नेसे 
पुत्र पिता कर। 

देता सत्वा ध निःसन्देह इस योग्य हैकि वह सारी दुनिया 
काधमे वने) एमण० वार्थं साैव.का यहं वचन केता सचाई से 
भरा हमारे, कि हम खोर्गो को यह मानलेना चाहिये, कि सूक्त 
मरे जिस ध्म की शिक्षा है। दह एक वडा उच्च ओर विस्त ध 
हे 1 वेदिक धर्मं संकुचित न्धी, बह किसी एक जाति वा एक 
देश का धमे नही, वह एक रेता फैरा हुजा धे है, निसतकी 
छाया मै सरे देश्च ओर सव जात्तियां विश्राम परासक्ती है । 
देमण्वार्भं सादि की एक वात से हमारा मेरु नही. ओर 
व यद दै, कि सक्तो मे देवता अनेक नशी, किन्तु एक दी देवता 
अनेक मेदो से वर्णन कियाद, सो दम पू दिवला आणएदै। 
ओर हमं यह देखते दै, कि वेदम स्वयं श्त धरान्तिको 
वदी अच्छी तरह दुर कर दिया गया दे लेसाकि पूं (३९पष्टते) 
दिखला ए दै-- । 
यस्य त्रयस्िरादेवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ पै ्रयस्िशतोदेवानेके ब्रह्मविदो विदुः॥ 


= 23. 4 


१२४० वेदोपदेश्ष 
- यहां तक्र हमने वेद के ओर दृसरे ्रन्थों के भमार्णो के 
द्राया यह दिखाया है, कि वेद एक दी परमशक्ति परमासाका 
मतिपादन कस्ते है ओर यह भिन्न > देवता उक्तकी महिमा के 
प्रतिपादन करने काद्वारर। अत्र हम शक्त दिपयमें थाड़ात्ता 
तर्क भी दिखराना चाहते हँ । दम पूप्र (७४ पृष मैोल्विआपए है 
प्रजापते नव्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि- 
परि ता बभूव । | 
हे भजा के मालिक ! तरे विना कोई दृस्तसा इन सष पर 
हकूमत नदह कर रहा षै इस मन्म दिखलाया हे, कि वद 
स॒षक्रा ईश्वर है ओर उपकरे सिवाय कोई दृ्तरा ईश्वर नदी, यह 
कर्यो! इसर्यि, कि याद्‌ दो वरावर के ईश्वरो, ओर उन दोनो 
की कदाचिवणएक ही वस्तुके तनरिषयमे विरुड्‌ शष्च्छा हो, 
एक की यह इच्छा हो कि यद पस्तु हुत देर्‌ तकर चनी रहे 
ओर द्रे की इच्छा हो;क्रि अभी नष्ट होजाएतो उदानौ से 
एक की इच्छा पूरी हामी, अव निषक्री इच्छा फर नदी काए- 
गी) वह दूरे के वरावर नहीं हेसक्ता ओर वह इ्वर नदशे 
सक्ता ।या दोनो तव बरावर रह सक्ते है, जवरकि दोनों की इच्छा 
पूरी नहो, पर एेसी अवस्था मे ईश्वर दोनों ष्टी नदी वन सक्ते। 
या दोनो तव बरावर सक्त फिदोनोंकी दी इच्छा पूरी 
होजाए, सो हो नदीं होसक्ता, क्योकि वे परस्पर विरुद्ध इच्छ! 
ररह दै । ओर यदि यह कहोःनव फि उनकी इच्छा कभी एक्सरे 
के विरुद होती दी नरी, इसख्यि यह दोष नदीं आता, तव. 
दृषरा हैर मानने की कोई जरूरत न, क्योकि नो एक की ` 
र्च्छा है, याद उसके अनुसार काम पूरा होजाता है, तो उक्ती 


दंदवर के एक होने में युक्ति १४१ 
कामको पूरा करने के खियि दृषरे की इच्छा कोर अधिक फ 
नही छाती । यदि-यह कहो, कि सारे ईश्वर मिरकर एक सम्मति 
करके काम.करते है जेते अन्तरङ्पभा ( पंचायत ) किया करती 
है, तो उनर्मेसे कोर.भी ईश्वर नदीं क्योकि किसी एकक 
इख्तयार नदीं । ओर यदि यद कट, कि वारी से ईंषना (दक्‌- 
मत ) किया क्से, तो यष्भी ठीक नरी, क्योंकि जो भर्षं 
नित्य है, बह वारी को नदीं देखता। यदि वह सदा हंदाना करत 
है, तो उसकी ईशना नित्य है ओर यदि कभी करता है ओर 
कभी नदी, तो उपगी ईशना अनित्य है, ओर अनित्य ईशाना 
को रखकर ईश्वर नदीं होपक्ता, ईश्वर वदी है, जो सद्‌ा ह्वर रै, 
जो कभी अनीश्वरदै, वहकभी भी ईश्वरनर्ही। ओर आप 
अपनी तरद उसके थक्ने की चिन्ता नकर लिपतके श्य 
वारी की जरूरत पडती दै, वह सर्वशक्ति अकेखा दी अपन 
सारि काम आप साधता है ओर हमेशा साधता है 1 इसख्ि-- ` 


स॒ एष एक एक एक वृदेक एव 
एक एवाभिषैहुधासमिद्ध एकः सयो विश्वम परभृतः। 


केदः 


एकै बोषाः सर्वमिदं विमासेकं वा इदं विवमूव सैम ६ 


(* २४२ ) 


॥ विषय सूचा ॥ 


. विषय 
धर्म चे लोक परलोक दोनों सधरते हँ 
धर्म डौ जगत्‌ का सहारा डे 
मन्तं मे ध्मा का पूरा वणन इ 
मंच री घरक वतन्वाने में समथ 
न्रद्य का यथाथं न्नानव्दसेष्टौहोसक्ताडे 
वेद का पटना नित्यकश्डहे 9 
वैदाभ्यास कै पेदिक फल ध ^ ६ 
वेदों -में ईश्वर का वणन किस रोति पर ह 
त्र्य का शुचखषरप ( स्वाम्भखक ) इ 
प्रसङ्ग से २२ टेवताश्रों का वर्णन ( नोट) ` 
ब्रह्मं का विश्च खूप ( स्कम्भसुक्त ) 
पर्य कौ रवा `... त 
उत्पत्ति का कार्ण ... ०५७ व ०५५ 
प्रलय खुक्त का तात्मथ प ०८१ + 
खटष्टि विषय सें दूसरों का सिदान्त ध 
हिरथ्यगभं का वणेन ( दिरण्यगभंसखक्त ) 
विदयट्‌.का वणन ( पुसरषसक्त ) 
विश्वकर्मा का वणन ( वि्ठकमंसूक्त २) 
सब देवताभ्रों के नाम उसौ एक परमाल्ा के है 
ब्रष्मय कां शक्तिरूप से वणन 
खारा विश्वत्रह्मको प्रकाश करता 
अभ्निश्रादि ब्रह्मक्े नाम ड 
अग्नि रादि देवता बुह्य को महिमा से महिमा वाले इं 
ब्रह्म कै एकत्व का वेनं ६ 
एक ो वुद्म को ्रनेक प्रकार से स्तुति भरर पूजा (यन्न) § 
्रह्म डो सब देवताश का श्रन्तरात्मा ह 
वरण मे भरसोम शक्ति का वर्णन नि 
इन्द्र मै ्रसोम शक्ति का वर्णन 


= चद 


५६ 
६ © 
६३ 
६५ 

९ 


[प 

[ > 
१०६ 
१०८ 
१०८ 
९११० 
११२ 
११२ 
११४ 
११६ 


({ १४३ ) 


विषय „ , .- ण्ट 
वेद एक हौ देव कौ उपासना बतलाते है ... ... ११७ 
उपासना के नियमसेमौएक ही दैवता सिद होता... शद 
यौगिक नामोँसे मो एकद्दोदेवभिन्रशुणो वाला सिच होता हे ११ 
सारे वेदों का तात्पथ्य वद्य में द् "^ ० १२० 
ज्योतिः से परमात्मा श्रभिपेत ई (उपनिषद ) -** १२२ 
प्रण सेपरमात्माअभिप्रेतडै .., ५०९ -“ १२४ 
उपनिषद्‌ में व्यष्टि समष्टि दारां बृह्म का वणेन ५८.९९५. 
वृह्म के वणन मे मन्त श्नौर उपनिषद्‌ कौ समता -. १२९ 
मनुस्मति से परमात्मा का वणेन ००० ० १२९१ 
सायणाचाय की सम्प्रति प ** „„ ११२ 
- महोधर, उव्वट श्रौर गिरिप्रसाद की सम्प्रति - १३ 
प्रानन्दतोधं कौ समति ४६ र ˆ“ १३४ 
भटमास्कर की सम्मति ५ "= १३४. 
वैदिक धमं हमारे जौवन पर क्या प्रभाव डालता ... १३५ 
एमण्वायं साहेव कौ सम्मति .. .८. """ १३८ 
`“ ईश्वर के एका हने सें युक्ति ध ००८ . १४० 


इस म्रन्थमेंजो २ प्रमाण उद्धृत हुए ई 
उनका सूची । ` 


ऋग्वेद १।४। ५-६ ११८ १।१६४। २२९ `१०८ 
१।२४। ७ ` ११५ १९। १६४।२८ | ५५.१२१ 
१।४०।१६ ६ २।१। र-६ ११२. 
१।५२।२ & ४ । ५७1१ ११९. 
१।५२।१३ ११७ ५।५०।१९ ` ' ११ 
१। ६७ । ३ & । ˆ ५।८५। द १९१५ 
१1८४६1७ ११७ ७1 ५४९१९ ` ११९. 
१।१४७।४ .. | १०।४८।९१.- ` ` ११६ 


१९१ १६४1७ ४ ११। ०९५. ८ शद 


( १४४ ) 


१०1 ८१ # 


ल्द 

१०.१८२ # र्‌ 
१०.।,८२ 1 ₹ १०८ 
१०८९1१९० १९६ 
१०१.८€० ! १-१४ ७६ 
१०.।९० 1२ रर 
१०९८१. ११४ 

१०1 १२९१९ # ६१ 

१०. १२ १०० 

१०। १२८ # धर्‌ 
१०।१२४ 1७ ६ 
वालसनेयघंडिता ३२।८ १ 
९२1९ १० 

भथर्ववे द ४ ! १६) २-- ११५ 
१० 1७ # २६ 

१० 1७91२९१ २९ 
१०।८।१ ४९ 

१०८ २;२३७ ५० 

१०।८। ४४ ४१ 
१२-।३।१२ १० 


१९१ 8 । २--४ ११० 
१२। ४।१४-२१ १९१० 

१३। ४।२८--8 ० ९०६ 
,१२।४। २८ १२९१ 

१ 1७१९ १४. 

तपय वुद्मण १४।४।२२ ६२ 
तेतन्तिरोय ब्राह्मण ३। १२९ १२ 
पेतरेयारण्यक २ । २।२।१२ ११२ 
वत्तिरोयारण्यक २।२।४ १३ 


षश उपनिषदु ॐ २२ 
कंठ उपनिरएद्‌२ । १५ . १२९ 
२।५।१५ ९२१ 


३1१०. ९५ 

४ 1 € २०. 
सुरडक, उपनिषद १।२।९ ४ 
२।१।४ ७ 
२१ १।११ २१ 
च्छान्दोग्य २।९२।७ १२२ 
७।४। १. ४ 
८ । १.१३ गर्‌ 
ष्दारणयक ३।८। १० २४ 
8 1 ९. ६ ११२ 
श्वेताश्वतर १२९१ 
निर्क्त ७9 8 ११२ 
्रापस्तस्वधर्मसखूच१ 1 ७1 १-४ १९ 
| मनुस्डति २। १०७ १४ 
४ 8 १४ 
१२ १५ 
१२। ११९ १९९ 
१२) १२२-१२१ १६१ 
महाभारत द 
शङ्राचाय ( छान्दोग्य भाष्य ) ७ 1 
४११) ` ५ 
वृष्यसच भाष्य १।१९।१३ 
१।१।२४ १२२ 
१।९१९।२८ १२४ 


जयन्तभट(न्यायमन्नरो१। ४।९) <€ 
सायण १३२ 
महोधर, उव्वट, गिरिप्रसाद १३४ 


श्रानन्दती्ं १३४ 
भटभास्वार १३४ 
एमण्वार्थं सार्व १३८ 


नोट--सन्ध्याभाधयादि १९६१-१३७ 


धमरम्बन्धी अर्‌ वया्षम्बन्यीं 
पस्तकं ‰ _ . ` 


भ्राचीन भारत वषे कीं सभ्यता का इतिहास पदा माग 
\.. .. - यहः पुस्तक मिस्टर आर. सी. दत्तं के भसिद्ध 
शतिदास ` एनरगौट -इन्डिया का हिन्दी ` अनुत्राद १) 


महात्मा मबीसप्‌ मेजनी ^+ ) 
जापान का संपिप् इतिहास ० (=) 
वारा.वोषिनी-पदखा दिस्ा (लद्करियों के खयि). .`: -) 
इदा उपनिषद्‌-हिन्दीभाषामं शब्दाय भवां ओर व्याख्यान ` ~ 
समत... ~ .... ८७ क ॐ); 


केन्‌.उपनिषद्‌-ईसकी व्याख्या भी वेसी दीह ॐ) 
उपदेशास्रक-इस मं. आर्षग्रन्थां के आधारं पर उत्तम २ 


उपदेश छ्चिगप दै क 
1्थना पुस्तक , - ` ` 2 १ 
माकरार कणं उपासना ओर माहात्म्य. ~); 
वामि करावा ओरउनकी शिष्ती - न्ना 


(3 1 

ल्द का परधम पुस्तकः . =. त 1 
डाक ज्यय अरग देना हेगा॥ ध ` 
पत्रादि भजने का पता-- ` 


रजारम 
सम्पादक आर्षयन्थावङि 
तारो ॥ 


[ क्य 
॥ आषेग्रन्थावङि ॥ 
। यह सासिक म्न्थावकि दिसम्बर १९०४ से निकठ्नी . 
आरम्भ हई है । इपर मे वेद;उपानपद्‌ ओर धर्मजं के सरल दिन्दी 
इव्ये छपते है । सस्त ओर इद्धि के योग्य विद्वानों ने इस 
का आदर के साथ स्वागत क्रिया है ओर इसके परिभ्रम्‌ का 
कदर क्षे है। दम २० समाचार पतों की सम्मति नीचे भ्रका- 
वित करते ह 
“यह्‌ भ्रस्थावङ्ि सचमुच एक नया भरकाश्च खानि वाडी ३५ 
५ पूष्डित राजाराम जी संस्छृत भोफेषर डी ०एण०्वी काङ्जि'इस 
ग्रन्थावछि के द्वारा उन सचाद्यों को रोशनी म छाना चाहते है 
निनपर जमाना के हाथों प्रदा पड चुका” काम वहत वडा है ` 
ओर....(सम्पादककी परसा छोडदी दे) रेख सर ओर मग, 
५ पाण्डत जी निस सौन्दर्य ओर विस्तार के साथ हिस रै दै 
उसका सम्बन्ध केवर देखने से दी ह 1 एेसा पुरा विशार यदि 
सारे आव्रन्थों पर शिला जाएगा, तो निःसंदेह नागरी के सा- 
दिस्य मे एक वडी भारी वदती होगी । “इसमे आर्पश्नन्थों का 
स्वाध्याय वेगा, जो इसका उदेश्य भी है” यह उचित्त है, कि 
सारी की स्रारी कौम “ नागरी भचाणीसभा्” “आर्ययसमार्जे" 
इसकाममे पूरी मदद देकर सम्पादक का हौसखा दह्ये ॥ 
समाचार पत्रा के नाम हम अङ्ग परकाद्वितत कगे । इसके 
सिवाय योग्य २ विद्रानां के भरदसापएत्रभीदें॥ 
आगरम वार्षिक मूर्य डाकखच समेत , 2 8) 
पता-- 


=, क 


व 
आिम्रन्थावलि खादर ॥ 


